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अस्तावना 
धायन्ति देवा: किल गौतकानि धन्यास्तु ते भारत-भूमि-भाग । 
स्वर्गापवर्गास्पद्‌ मार्ग भते भवन्ति भूयः पुरुष: सुरत्वात्‌ ।! 

उपर्यक्त शब्दों से भारतीय अतीत के उस गौरव की स्पष्ट झलक मिलती है, 
जिससे आकष्ट हो स्वर्गस्थ देवता भी आर्यावतते की पवित्र भूमि में अवतार लेने के लिए 
लालायित रहा करते थे। अपनी धामिक एवं सांस्कृतिक चेतनाओं के कारण ही भारत 
स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बन सका था । मानव-सम्यता के आदि य॒ग से देवोत्तर एवं 
लोकोत्तर भावनाओं की यहां सृष्टि होती रही है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस देश 
की धरती में सांस्कतिक प्रेरणाओं के अंकर मानव-सम्यता के उद्भव के साथ ही साथ 
उत्पन्न हुए । जब जैसी ग्रावश्यकता हई तब तेसी मानसिक चेतना का संदेश द॑ने के 
लिए कोई न कोई दैवी शक्ति महापुरुष के रूप में प्रकट हुई और उसने अपनी पीयूष- 
वाणी से अज्ञांत एवं दिग्श्रांत जन-समृह को अलम्य शांतिमय सन्मार्ग का संकेत किया । 
फलस्वरूप उस दिव्य अवतार की पजा कर देश ने उसे ही नहीं अपने को भी गौरवान्वित . 
किया और इस प्रकार भविष्य की पीढ़ी के लिए अक्षय निधि संचित कर ली । मर्यादा 
पृरुषोत्तम राम, योगेइ्वर कष्ण, शांतिविधायक बुद्ध, आदि ज॑से महान्‌ लोकनायकों ने जो 
मार्ग दिखलायें वे आज तक प्रकाश-स्तम्भ की भांति भारतीय जनता का मार्ग निर्देशन 
कर रहे हैं । यद्यपि ये महापुरुष आज हमारे बीच नहीं हैं तथापि उनकी अमृतवाणियां 
तथा पवित्र तीर्थ-स्थानों के रूप में उनकी लीलास्थलियां हमें अब भी प्रेरणा एवं शक्ति 
प्रदान करने में पूर्ण रूपेण समर्थ हैं | अयोध्या, मथुरा, द्वारका, चित्रकूट, रामेइवरम्‌ बुद्धणया, 
आ्रादि स्थान इसी कारण आज महान तीर्थ बनकर असंख्य जन को आध्यात्मिक ज्ञांति 
और प्रेरणा दे रहें हैं । परन्तु उन सब की चर्चा न करके हम केवल बौद्ध अ्रष्ट महातीर्थों 

का ही परिचय यहां देंगे। 
भगवान बुद्ध के जीवन से आठ स्थान विशेष रूप से संबंधित रहे हें। इनमें से 
चार स्थानों का उल्लेख 'महा परिनिब्बान सुत्त' में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से 
किया था और भिक्षओ्रों को वहां झातें-जाते रहने का आदेश भी दिया था। के 


चार प्रमुख स्थान क्रम से लुम्बिनी, वुद्धणशया, सारनाथ तथा कुशीनगर हैं । लुम्बिनी 
में भगवान ब॒द्ध का जन्म हुआ था, बुद्धगया में उन्हें परमज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 
सारनाथ में उन्होंने 'धम्म चकक्‍क पवत्तन सुत्त! नामक अपना प्रथम धर्मापदेश दिया 
था तथा कशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर उन्होंने अपनी शारीरिक लीला समाप्त 
की थी । इस प्रकार इन चारों स्थलों का महत्व स्वयं सिद्ध हैं । इनके भ्रतिरिक्त ग्रन्य चार 
स्थल राजगृह, श्रावस्ती, संकिसा एवं कौशाम्बी हैं, जहां उन्होंने अलोकिक चमत्कार 
दिखाये थे। राजगह में उन्होंने नालागिरि नामक हाथी को शांत किया था | कहा जाता 
है कि राजगह में भगवान का आगमन सुनकर उनके परमशत्रु देवदत्त ने उनको मार डालने 
की इच्छा से उनपर नरसंहारकारी प्रमत्त नालागिरि नाम का हाथी छड़वा दिया था, 
परन्तु भगवान के अलौकिक चमत्कार के कारण वह हाथी उनके चरणों की घूल ले ज्ञांत 
भाव से लौट गया। आवस्ती में महाराज प्रसेनजित्‌ के दरबार में अ्रधर में ठहर 
कर भगवान ने अपना दिव्य उपदेश दिया था | साथ ही कभी अपने मुंह से जल 
एवं कभी अग्नि की वर्षा कर उन्होंने अपने अलौकिक चमत्कार से सवको आइचर्य में 
डाल दिया था । संकिसा में वे ब्रह्मा तथा इन्द्र के साथ स्वर्ग से भूमि पर उतरे थे। 
बौद्ध-ग्रथों से ज्ञात होता हैं कि अपने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान बुद्ध अपनी 
स्वर्गीया माता को उपदेश देने के निमित्त ३३वें स्वर्ग में सदेह गये थे । वहां उन्होंने 
तीन मास तक अपनी माता को उपदेश दिया था और तत्पश्चात्‌ संकिसा की पवित्र 
भूमि में उक्त दोनों देवताओं के साथ वंद्र्य की सीढ़ी द्वारा उतरे थे । कौशाम्बी में उन्होंने 
एक बंदर को, जिसने उन्हें मधु भेंट किया था, अपने अलौकिक वल से सदगति दी थी । 
कहते हैं कि एक बार भगवान्‌ बुद्ध कौशाम्बी-बिहार के भिक्षगओं के आपसी कलह से अत्यन्त 
दुखी हो पारिलेयक बन में एकान्त वास कर रहे थे । उस समय एक बंदर ने उन्हें भक्ति 
से प्रेरित होकर मधु-दान किया था | तत्पइ्चात्‌ बंदर कुएं में कद पड़ा और बृद्ध 
जी की कृपा से उसने देव-शरीर प्राप्त किया । कलह-प्रिय भिक्षओं के लिए यह एक 
ग्रनोखा चमत्कार था । इस प्रकार उक्त आठों स्थान बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए अत्यन्त 
पुजनीय हैं। भगवान्‌ बुंद्ध के जीवन-काल से लेकर लगभग १२वीं शताब्दी तक इन 
स्थानों ने उत्थान एवं पतन के झनेक परिवर्तन देखे । कभी इनका वैभव, कला एवं संस्कृति 
की दृष्टि से आकाश से भी ऊंचा उठा तो कभी आक्रमणकारियों की संहारकारिणी प्रवृत्ति 
ने इन्हें खंडहर बना कर छोड़ा । परन्तु किसी न किसी प्रकार वे सांस्कतिक 
प्रतिष्ठान के रूप में १२वीं शताब्दी तक संपूजित रहे । तदनन्तर दानेः-इाने: ये स्थान 


विस्म॒ृति के गर्भ में विलीन होते गये । यहां तक कि इनके पाथिव चिन्ह भी प्रायः घट 
से गये | यह सौभाग्य की बात है कि इधर पुरातत्व-वेत्ताओं एवं विद्वानों के ग्रथक प्रयत्न 
से इन स्थानों की खोज की गयी और ये पुनः प्रकाश में आये | 

प्रस्तुत पुस्तिका में इन अष्ट महातीर्थों के महत्व, स्थिति, इतिहास एवं दर्शनीय स्थानों 
की चर्चा की गयी हैं | पुस्तिका का उद्देश्य पर्यटकों तथा दर्शकों के लिए इनका एक संक्षिप्त 
परिचय उपलब्ध करना है ग्रत: विस्तत टीका-टिप्पणियां अथवा विवादग्रस्त आलोचनाएं 
जानबझ कर इसमें नहीं दी गयी हैं । इनके लिए जिज्नासु एवं विद्वान्‌ उन ग्रंथों को देखें जिनम 
इन स्थानों का विशद वर्णन दिया गया है । ग्नन्त में में उन अनेक लेखकों एवं विद्वानों के 
प्रति साभार कतज्ञता प्रकट करता हूं जिनके लेखों एवं ग्रंथों का उपयोग इस पुस्तिका के 
लिखने में मेने बहुब्ा किया है । में अपने पुरातत्व सहायक श्री रामचन्द्र गोड़, एम०ए०, 
साहित्यरत्न का भी आभारो हूं जिन्होंने इस पुस्तिका की पाण्डुलिपि देखकर आ्ावश्यक 
संशोथनों एवं मूल्यवान सुझावों द्वारा इसे अंतिम रूप प्रदान करने में मेरी सहायता की है । 


महाशिवरात्रि, मदरुमोहन नोगःर 
संबत्‌ २०१२ वि० |ै हट 





लुम्बिनी 
लैम्बिनी (वर्तमान रूम्मिनदेई ) को भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान हान का गौरव 
प्राप्त है । यद्यपि यह पहले कोई ऐतिहासिक स्थान न था तथापि भगवान बुद्ध क जन्म 
के कारण यह बौद्ध-धर्मावलम्बियों का सर्वश्रेष्ठ तीर्थस्थान वन गया । इसकी महत्ता 
प्रशोक महान के समय से विदित है । बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने के बाद प्रियदर्शी अशोक ने 
भगवान तथागत के जन्मस्थान की यात्रा की तथा यहां अनेक स्तूपों एवं बिहारों को बन- 
वाया । अपनी यात्रा की स्मृति में उसने एक स्तम्भ भी स्थापित किया । आज ये सब 
स्मारक प्रकति की हरीतिमा से आवृत्त होकर भग्नावस्था में ग्रतीत का गौरव छिपाये प्रति 
वर्ष ग्रनेंक बौद्ध-भिक्षओं, उपासकों, इतिहासज्ञा एवं पुरातत्व-वत्ताओं का ग्राकषित करते 
रहते हैं । ये भग्नावशेष जिस स्थल पर उपलब्ध हैं वह पररिया गांव के नाम से पुकारा 
जाता है और नैपाल राज्य की भगवानपुर तहसील के उत्तर में दो मील की दूरी पर स्थित 
हे । 
पररिया तक पहुंचने के लिए दो मुख्य मार्ग हैं। एक मार्ग गोरखपुर जिलें मे 
स्थित नौतनवां स्टेशन से तथा दूसरा बस्ती जिलें के नौगढ़ स्टेशन से जाता हूँ । दाना हो 
उत्तर-पूर्वी रेलवे के स्टेशन हैं । नौंगढ़ से लुम्बिनी यद्यपि लगभग ३६ मील की दूरी पर 
तथापि यह मार्ग यात्रा के लिए सुगम है। कच्ची सड़क होते हुए भी इस मार्ग सं बस 
और मोटरें सरलता से झा-जा सकती हैं | नौतनवां का मार्ग १६ मील लम्बा है किन्तु यह 
दुरूह हैं। सड़क न होने के कारण खंतों से होकर जाना पड़ता हू तथा कई नालों को भी 
पार करना पड़ता है। इस मार्ग से केवल पैदल या बैलगाड़ी से ही यात्रा संभव हैं । व्षा 
ऋतु में ये दोनों मार्ग एक प्रकार से बन्द हो जाते हैँ | नेपाल राज्य म॑ होने के कारण 
मैरहवां के बड़े हाकिम से यहां जाने का प्राज्ञा-पत्र प्राप्त कर लना आवश्यक हूं । लुम्बिनी 
के समीप ही नैपाल राज्य की ओर से यात्रियों के ठहरने के लिए एक विश्वामगृह है । 
यहां कोई बाजार नहीं है भ्रत: यात्रियों को भोजन आदि की सामग्री अपने साथ ले जाना 
चाहिए । नौतनवां स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर महाबोधि संघ द्वारा निमित एक धमशाला 


४ 
भी है, जहां यात्री सुविधापूर्वक ठहर सकते हैं झौर जहां से उन्हें लुम्बिनी पहुंचने के 
लिए समुचित सहायता मिल सकती हैं । 
भगवान बुद्ध का जन्मस्थान होने के कारण “लुम्विनी' का ऐतिहासिक महत्व स्वयं 
सिद्ध है । पाली ग्रंथों के अनुसार लुम्बिनी में एक परम सुन्दर उद्यान था जो कौशल-नरेञझ 
शुद्धोंधन की राजधानी कपिलवस्तु तथा मायादेवी के पिता की राजधानी देवदह के बीच 
में स्थित था । इन दोनों के राज्यों की सीमा से रोहिणी नदी बहती थी, जिसके जल का 
उपभोग कृषि के निमित्त समान रूप से किए जाने के कारण दोनों राज्यों में कभी-कभी 
पारस्परिक विवाद उठ खड़ा होता था। परन्तु कोलीय वंश की दो कन्याञ्रों महामाया 
और महाप्रजापति गौतमी का विवाह शाक्‍्यवंशीय राजा शुद्धोधन के साथ होने के कारण 
ये झगड़े कछ काल के लिए श्ञांत हो गये थे तथा लुम्बिनी का उद्यान दोनों राज्यों का प्रमुख 
आामोद-स्थान बन गया था । बौद्ध ग्रंथों में लम्बिनी की कथा इस प्रकार मिलती है. : 
“जब प्रसवन्‍्काल अत्यन्त निकट झा गया तो मायादेवी ने भारतीय परम्परा के भ्रन॒ुसार 
अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार महाराज शुद्धोधन नें उन्हें सोने की 
पालकी में बैठा कर भेजा | मार्म में साल वक्षों से युक्त लुम्बिनी का अनुपम उद्यान पड़ता 
था जिसकी प्राकृतिक छटा ने महामाया को अनायास ही अपनी ओर आकपित किया । 
वें विश्वाम की इच्छा से थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर गयीं । उद्यान के प्राकृतिक सौन्दर्य 
का निरीक्षण करते-करते वे एक साल व॒क्ष की शाखा का सहारा लेकर खड़ी हो गयीं । 
उसी समय उन्हें प्रसव-पीड़ा होने लगी । राजकर्मंचारियों ने उनके चारों ओर परदें 
डाल दिये और उन्होंने तत्काल इसी वृक्ष के नीचें एक बालक को जन्म दिया जो आगे 
चल कर विश्व का एक महान्‌ धर्मनिर्दशक हुआ और जिसके चरण-चिन्हों पर चल कर 
आज भी आधा एशिया गौरव का अनुभव कर रहा है । कहा जाता है कि बालक के जन्म 
_ के समय समस्त देवगण उसके दर्शन के लिए आये और नवजात शिक्षु तथा माता को 
झ्रमुल्य उपहार भेंट किये। बालक को स्नान कराने के हेतु नन्‍्द तथा उपनन्द नामक दो 
ताग मंगल-कलश भर कर जल लायें। बालक को देखने के लिए इन्द्र एवं ब्रह्मा भी 
उस समय वहां आये | इसके पश्चात्‌ माता एवं शिशु कपिलवस्तु ले जाये गये जहां उत्साह 
एवं आनन्द की अपूर्व धारा उमड़ पड़ी । बालक के उत्पन्न होने के कारण महाराज 
शुद्धोंधन की चिरवांछित अभिलापा पूर्ण हुई अत: उन्होंने शिशु का नाम सिद्धार्थ रकखा । 
लुम्विनी का महत्व स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने मरते समय अपने शिष्यों को महापरि- 
निर्वाण सूत्र में व्यक्त किया था । उस समय अपने चारों झर खड़े भिक्षु समुदाय को सम्बो- 
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घित कर उन्होंने चार स्थानों का उल्लेख किया और वहां आते-जातें रहन का उन्हे झादश 
दिया । ये चार स्थान हें--'लम्बिनी', जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था; बांधगया 
जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था; 'सारनाथ', जहां उन्होने अपना प्रथम उपच्य दिया था 
आर 'कशीनगर' जहां उन्होंने शरीर त्यागा था । बुद्ध धर्म के उत्थान-काल म इन स्थानों का 
महत्व अ्रत्यधिक रहा परन्तु उसकी अ्वनति के साथ-साथ इनका महत्व कम हो गया 
और कालान्तर में जब बद्ध-धर्म का भारत से लोप हो गया ता य॒ स्थान भी भला 
दिये गये । 
लम्बिनौ-बाटिका का पता सन्‌ १८६६ ई० में डाक्टर फूहरर ने लगाया था | 
उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थानों की खोज के सिलसिले में इस विद्वान्‌ ने लुम्बिनी में थोड़ी 
सी खदाई कराई । उसे वहां झशोक द्वारा स्थापित एक स्तम्भ भग्नावस्था म श्राप्त हुआ 
भौर इस पर उत्कौर्ण लेख से इस स्थान का लुम्बिनी होना सिद्ध हुआ । अशोक ने बौद्ध 
होने के बाद एक बार अपने धामिक गुरू उपगुप्त से उन स्थानां का गे देखने को इच्छा 
प्रकट की जिन्हें भगवान बद्ध ने अपनी चरण-रज से विशेष रूप से पवित्र. किया था | 
सम्राट के इच्छानसार आचार्य उन्हें सर्वप्रथम लुम्बिनी ले गये। लुम्बिनी-उद्यान के 
निकट पहुंच कर भ्रपनी दाई भुजा से उद्यान को और सकेत करत हुए उन्हान 
ग्रशोक से कहा “महाराज , यह वहीं महास्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, 
ग्रतएव यहां सबसे पहलें एक महत्वपर्ण स्मारक की स्थापना होनी चाहिए । तदनुसार 
अशोक ने एक लाख स्वर्ण-मद्रा की लागत से वहां एक भव्य स्तूप बनवाने की आज्ञा दी । 
साथ ही एक स्तम्भ की भी स्थापना करायी और उस पर ग्रपनी इस स्थान की यात्रा का 
उल्लेख कराया | लम्बिनी का वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तथा हवनसांग 
के भ्रमण-वत्तान्तों में भी झाया है । फाहियान के अनुसार कपिलवस्तु के पूर्व ५० ली अर्थात्‌ 
लगभग पौने नौ मील की दरी पर एक वाटिका थी जिसका नाम लुम्बिनी था। इस बाटिका 
के तालाव में महामाया स्नान करने गयीं । स्नान करन क बाद उन्हान अपना हाय उठाया 
भ्रौर एक झुकी हुई शाखा को सहारे के लिए पकड़ा और ऐसी अवस्था म पूर्वाभिमुख 
होकर उन्होंने कमार को जन्म दिया । कुमार जब भूमि पर आये तो व॑ उठकर सात पग 
आगे चले । उसके बाद दो नागराजों ने प्रकट होकर उनको स्नान कराया | जिस स्थान 
पर उन्होंने नवजात शिश को स्नान कराया था वहां तुरन्त एक कूप बन गया । हंजनमाग 
का वर्णन फाहियान से अधिक विस्तृत है । उसने लिखा हैँ कि इस स्थान पर एक तालाव 
था जिसे शाक्‍यों ने वनवाया था | जिस स्थान पर दोनों नागराजों ने नवजात शिक्षु को 
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स्नान करवाया था वहां बाद में एक सतप बनवाया गया था । इसके अतिरिक्त जहां से ये 
दोनों प्रकट हुए थे वहां भी दो स्तृप बने थे। इन स्तूपों के समीप एक विज्ञाल स्तम्भ था, 
जिंसका शीर्ष भाग घोड़े से अलंकृत था । सम्भवत:ः यही वह अशोक स्तम्भ है जो खुदाई 
में डाक्टर फहरर को प्राप्त हुआ था । 
इसके बाद लुम्बिनी बाटिका का कोई ऐसा विवरण नहीं मिलता, जिसको ऐति 
हासिक महत्व दिया जा सके | सम्भवतः हुणों के झ्राक्रमण के कारण यह स्थान नष्ट-अ्रष्ट 
होकर अन्धकार गह वर में विलीन हों गया ओर फिर कभी न पनपा । सन्‌ १८६६ ई० में 
अपनी पुरातत्व विषयक खोज के सिलसिले में डा ० फूहरर इस स्थान का पुनः: पता लगाकर 
इसके प्राचीन महत्व एवं गौरव को पुन: प्रकाश में लाये और तब से बौद्ध जगत्‌ में यह 
स्थान पुनः प्रख्यात हुआ | प्रकृति की सुरम्य उपत्यका में यहां इतिहास एवं संस्कृति के 
जिज्ञासुओं को अब भी झनेक आकर्षण की वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण 
स्थलों का विवरण नीचे दिया जाता हैं :+- 
अज्ञोक स्तम्भ 
लम्बिनी स्थान का सबसे बड़ा ग्राकर्षण अशोक का अभिलिखित स्तम्भ हैं, जिसे 
उसने अपने राज्याभिषेक के २०वें वर्ष अर्थात्‌ लगभग २५४ ई० पूर्व में भगवान तथागत 
के जन्म-स्थान की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के निमित्त स्थापित किया था। यह 
स्तम्भ देखने में भूमि से केवल १० फुट ऊंचा था | लेकिन खुदाई करने पर इसकी 
वास्तविक ऊंचाई २२ फूट ४ इंच प्रमाणित हुई। मल भाग में इस स्तम्भ की परिधि 
फट ३ इंच है, जो क्रमशः ऊपर की ओर कम होती जाती है । अन्य अशोक-स्तम्भों की 
भांति यह स्तम्भ भी प्रारम्भ में संभवतः ६०-७० फट ऊंचा रहा होगा और कालांतर 
में किसी दर्घटना के कारण टट गया होगा । स्तम्भ का शीर्ष भाग अब तक प्राप्त नहीं 
हुआ है | संभवत: यह घोड़ को आकृति सं सुसज्जित था, जिसका वर्णन ह वेनसांग ने 
किया है । स्तम्भ पर आधार से साढ़े नौ फूट ऊपर ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा में निम्न 
लेख उत्कीर्ण हैं :-- 
१--पेवना (पि) सेन पिन वसिनः लजोना विसतोवसभि धितेत 
२--प्रतन झ्रगच महोपतर हिंद बुद्धे जाते दा क्‍्य मुनि ति 
४--विल्ला विगदर्भि चर कलपिता सिला थामें व उत्तपपिते 
४---हिंद भगवन जातेति लुस्मितों गा्म उबलिक फकते 
५--प्रय भगीये च 
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“क्योंकि इस स्थान पर शाक्य मुनि (महात्मा बुद्ध) का जन्म हुआ था | 
इसलिए घर्मप्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बीस वर्ष के बाद इस 
स्थान की पूजा की । उन्होंने झ्राकृति-युक्त एक प्रस्तर-शिला की स्थापना के साथ-साथ 
एक प्रस्तर स्तम्भ की भी रचना करवाई, जिससे यह प्रमाणित हो कि 'परम भाग्यशाली" 
(महात्मा बुद्ध) ने यहां पर जन्म लिया था |” 
माया देवो का मंदिर 

स्तम्भ की पूर्व दिशा में एक छोटा सा आधुनिक मंदिर है, जिसमें प्रवेश 
करने के लिए सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। मंदिर की देख-रेख एक पुजारी 
करता है । इसमें एक शिलापट्ट स्थापित हैं, जिस पर भगवान बुद्ध के जन्म की कथा अंकित 
है । म॒ति में बुद्ध-जननी महामाया अपने दायें हाथ से साल वृक्ष की झुकी हुई शाखा को 
पकड़े हुए खड़ी हें। उनके निकट उनकी भगिनी प्रजापति गौतमी तथा परिचारिकाएं 
खडी दर्शायी गयी हैं । समीप ही इन्द्र का भी चित्रण किया गया है, जो कथानकों के अनुसार 
बुद्ध-जन्म के समय उन्हें उठाने आये थे। सबसे नीचे कमल पर खड़े बालक बुद्ध को 
दिखाया गया है। कहा जाता है कि पैदा होते ही बुद्ध जी उठकर खड़े हो गये थे और भूमि 
पर सात पग चले थे । मूर्ति का शिल्प गुप्तकाल का है और कला की सजीवता से झोतप्रोत 
है । यह मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई थी और उसे निकाल कर मंदिर में स्थापित किया गया 
था | मंदिर की रचना एक भग्न स्तृप के ऊपर की गयी है, जिसके चारों ओर एक पक्का 
चबतरा बांधा ग़या है । चबूतरे के चारों शोर लोहे का बाड़ा बना है । यह चबूतरा मंदिर के 
बाद बनवाया गया था, जिसके कारण मंदिर के फर्श से अधिक ऊंचा है | चबूृतरे से एक 
जीना नीचे की ओर भी गया है । 
अशोक-स्तन्भ का शीर्ष भाग 

मंदिर के प्रवेश-द्वार के उत्तर और दक्षिण में अनेक टूटी-फूटी मूर्तियों 

के ढेर हैं, जिनमें से बहुत सी साधारण कला की हैं | केवल एक मूर्ति, जिसकी 
ग्राकति उल्टे कमल की सी है दृष्टव्य है, यद्यपि यह बहुत जीर्ण अवस्था 
में है तथापि इस पर मौर्य-कला के सौष्ठव को पूरी छाप वर्तमान हैं, जिससे ज्ञात होता 
है कि सम्भवत: यह अशोक-स्तम्भ के ऊपर का शीर्ष भाग रही होगी । 


स्‍्तप एवं विहार के भग्न।वशंष 
मंदिर से नीचे उतर कर झागे चलने पर अनेक इमारतों के भग्नावशेष 
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देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत बड़े स्तूप के भग्नावशेष 
हैं। इस स्तूप की रचना प्रारंभ में श्रशोक ने करवाई थी जैसा कि इसकी ईटों 
से ज्ञात होता हैं। दुर्भाग्य से अब इसकी केवल नींव ही बच रही हैं। इस स्तूप के 
समीप एक झायताकार बड़े विहार के भी अवशेष देखने को मिलते हैं | खुदाई करतें समय 
इसमें बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हुई थीं, जिनमें से बुद्ध-मू्ियां मिट्टी की मुहरें (सील) 
तथा मृण्मृतियां विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ तांबे की भी मूर्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें 
गणेश की एक मूर्ति ध्यान के योग्य है । 
प्राचीन कप 

मंदिर के चबतरे के पूर्वी भाग में सीढ़ी से उतरते ही एक कूप मिलता हैं, 
जिसका सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के जन्म से है। फाहियान ने इसकी चर्चा करते 
हुए लिखा है, “ज्यों ही कुमार ने जन्म लिया वे खड़े होकर सात कदम चलें। तब दो 
नागराज प्रकट हुए और उन्होंने कुमार तथा उनको माता को स्नान कराया । जहां 
यह कार्य सम्पन्न हुआ था वहां उसी क्षण एक कूप बन गया, जिसका जल भिक्षु लोग 
ग्रत्यन्त श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं ।” कहा जाता है कि यह वही कप हैं । 
लुम्बिनी तालाब 

कप के आागें भग्नावशेषोंसे कुछ दूर एक चौकोर तालाब है, जिसकी 
लम्बाई चौड़ाई ५० ८५० है | तालाब के चारों ओर पानी तक पहुंचने के लिए 
सीढ़ियां बनी हुई हैं । इसी सर में भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व मायादेवी ने स्नान किया 
था। स्नान करने के पश्चात्‌ वे २० पग ही झागे चली थीं तभी उन्हें प्रसव-पीड़ा का अनुभव 
होने लगा। इस सर के आगे तिलार नदी बहती है, जिसका उल्लेख चीनी-यात्रियों ने किया 
था और जिसके पानी में तेल की मिलावट आज भी मालूम पड़ती है । 
दो आधनिक स्तूप 

इनका निर्माण नैपाल सरकार नें कई वर्ष पूर्व खुदाई में प्राप्त ईटों से 
कराया था । 





बुद्धगया 


बिहार प्रदेश में गया रेलवे स्टेशन से ७ मील की दूरी पर बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ 
तीर्थ-स्थान बुद्धणया अथवा बोध-गया स्थित है । प्रत्येक बौद्ध-यात्री अपनी धर्म-यात्रा 
इसी स्थान से आरम्भ करता है, क्योंकि भगवान्‌ तथागत यहीं बोधि-वृक्ष के नीचे 
'सम्मा सम्बुद्ध' हुएथे। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व तक यह स्थान 
उख्वेल अथवा उख्बेला के नाम से प्रसिद्ध था, परन्तु बाद में यह बोधिमंडप के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्व के महान्‌ धर्मं-प्रणेता के ज्ञान-प्राप्ति का स्थान होने 
के कारण बोध-गया आज केवल बौद्धों का ही नहीं अपितु विद्व के सभी पुरातत्व- 
बेत्ताओं इतिहासज्ञों एवं विद्वानोंकी यात्रा का भी स्थान बन गया हे । 
गया बिहार प्रदेश में पूर्वी-रेलवे का प्रमुख स्टेशन हैं। यह कलकत्ते 
से २६२ मील , पटना से ५६ मील, तथा बनारस से १४० मील को दूरी पर है। 
गया स्टेशन से उतर कर यात्री किसी भी सवारी द्वारा अथवा पैदल ही निरंजना नदी 
के किनारे-किनारे पक्की सड़क से चल कर बुद्ध मन्दिर सरलतापूर्वक पहुंच सकते हें । 
यहां उनके ठहरने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ हैं। वें मुख्य रूप से दो 
स्थानों , एक महाबोध-सभा द्वारा निर्मित विश्वाम-गृह तथा दूसरा श्री युगल 
किश्योर बिड़ला द्वारा बनवाये बिड़ला-धर्मशाला में ठहर सकते हैं। इनके 
झतिरिक्त एक चीनी धर्मशाला तथा सरकारी डाक-बंगला भी है, जहां ठहरनें के 
लिए स्थान सरलता से प्राप्त हो सकता हैं। 
भारतवर्ष के बौद्ध क्षेत्रों में बोधगया ही भ्रकेला वह स्थान है जसका 
गौरव यवन एवं ब्रिटिश काल में भी क्षीण नहीं हुआ और बुद्ध जी के समय से झाज 
तक अक्षण्ण बना रहा। बौड़ ग्रन्थों से ज्ञात होता हैं कि भगवान बुद्ध के पहले भी 
यह स्थान अपनी प्राकृतिक छवि और ज्ञांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था और वहां 
झनेक सिद्ध योगी निवास करते थे। कॉंडिज्य आदि ब्राह्मण उरूबेल नामक इस 
प्राचीन स्थान पर आकर पहले से ही यह जानकर निवास करने लगें थे कि इसी 
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स्थान पर कुमार सिद्धार्थ को चरम ज्ञान की उपलब्धि होगी। उन दिनों यहां 
१० हजार तपस्वी निवास करते थे। उख्बेल दब्द का अर्थ विद्वानों ने भिन्न-भिन्न 
बताया है। कुछ लोगों के मत से इसका अर्थ 'बालू के टीलों का समंह' है। कुछ 
लोग 'तालाबों से भरा हुआ प्रदेश' अथवा '“बेल' वक्षों से परिपूर्ण स्थान बताते हें। 
यह स्थान पहलें जटिल सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र था और इसके तत्कालीन प्रमुख 
आचार्य उरूबेल , कश्यप आदि यहीं निवास करते थे। किन्तु इस स्थान का ऐति- 
हासिक महत्व उस समय से ही आरम्भ होता है जब से भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी महान्‌ 
तपश्चर्या के फलस्वरूप दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। तब से लेकर बोद्ध धर्म के 
उत्कर्ष के साथ-साथ इस स्थान की महत्ता एवं उत्कृष्टता निरन्तर बढ़ती रही । 
इस दीघेकाल में यहां भव्य मन्दिरों, विहारों एवं स्तूपों के रूप में अनेक प्रतीकों को 
रचनाएं हुईं । खेंद है कि समय कें प्रवाह में उनमें से अधिकांश नष्ट हो गये तथापि 
बहुत से महत्वपूर्ण स्थान अब भी शोष हूं । 

बौद्ध धर्म के सर्वश्रेष्ठ संरक्षक सम्राट अशोक ने इस स्थान की यात्रा अपने शासन 
काल में कई बार की थी जिनमें से एक यात्रा का दृश्य सांचीं के तोरण-द्वार पर भी 
ग्रंकित हैं। इस दृइय से यह भी अनुमान किया जाता है कि अशोक ने यहां एक बौद्ध 
मन्दिर की भी स्थापना की थी यद्यपि ,आज उसके कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं हैं। 
इसी प्रकार ग्नशोंक ने णहां एक स्तम्भ भी स्थापित कराया था जैसा कि हमें सारनाथ 
से प्राप्त तक शिलापटट पर उत्कीर्ण दृश्य से ज्ञात होता है यद्यपि इसका भी अंब 
कोई चिन्ह प्राप्त नहीं है। सम्भवतः ये स्मारक हणों आ्रादि बेर जातियों के 
आक्रमण के कारण नष्ट हो गये हों अथंवा इन पर दूसरे राजाओं ने कालान्तर 
में अपने समय के स्मारक बनवा दिये हों। बुद्धगया के मन्दिर का उल्लेख 
फाहियान तथा ह॒वेनसांग दोनों ने अपने यात्रा-वत्तान्तों में किया हैं जिसके आधार 
पर यह अनमान किया जा सकता हैँ कि वर्तमान महाबोंधि मन्दिर की रचना ई०७ 
पू० दूसरी शताब्दी अर्थति शुंग काल की हैं। इसकी पुष्टि मन्दिर से प्राप्त परि- 
वेष्टन आदि की कला से भी होती हैं। इससे इतना तों निदिचत हैं कि ह वेनसांग 
के समय तक यह मन्दिर अपनी मूलावस्था मेंथा। वैसे तो इस मन्दिर का 
क्रमबद्ध इतिहास हमें नहीं मिलता हूँ तथापि पुरातत्व ग्रन्वेषणों से इतना तो सिद्ध 
हैं कि १२वीं शती में मसलमानों के आने तक केवल भारत के ही नहीं अपितु लंका, 
वर्मा आदि अन्य बौद्ध देशों के लोगों ने भी यहां अनेक विहारों एवं चैत्यों की रचना एवं 
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मरम्मत करवाई थी। सबसे पहिले गुप्त-वंशीय सम्राट समुद्रगुप्त के समय ३४० 
ई० में लंका के राजा मेघवर्ण ने यहां लंका निवासी बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार 
बनवाया था | तत्पश्चात्‌ लगभग १०७६ ई० के बर्मा के बोद्-भिक्षओं ने बुद्ध-गया 
के मन्दिर का पूर्णरूप से जोर्णोद्धार कराया। किन्तु राजनैतिक कारणों से कुछ ही 
काल में मंदिर पुन: टूट गया और धम्मक्खितर (धर्म रक्षित ) नाम के किसी बरमी म्बौद्ध 
मिक्षु ने ११०० ई० से १२०० ई० के बीच, सपदलक्ष के राजा भ्रशोक मल्ल के व्यय से, 
यहां के मन्दिर का पुनः जीर्णोद्धार किया था। हाल में प्राप्त एक अभिलेख से यह ज्ञात 
होता है कि तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बुद्ध-गया का मन्दिर मंगल स्वामी नामक 
एक बौद्ध-भिक्षु के अधिकार में रहा । किन्तु कुछ ही समय के पश्चात्‌ मुसलमानों 
के ग्राक्रमण के डर से बौद्ध भिक्ष॒ यहां से भाग गये और यह मन्दिर किसी की देख- 
रेख के बिना रह गया। इसके पश्चात्‌ १६ वीं शताब्दी तक का इतिहास भ्रन्धकारमय 
है। सन्‌ १५६० में गोसाई घमंडीदास गीर ने मन्दिर पर अपना अधिकार जमाया 
आर तब से इसका निरीक्षण उसके वंशज, जो अपने को महन्त कहते हैं, के भ्रधिकार में 
चला गया। 

सन्‌ १८११ ई० में बरमा के राजा ने इस तीर्थ-स्थान की यात्रा की थी और 
उसके कुछ ही दिनों वाद आवा के राजा ने भी अपने दो कर्मचारियों को बुद्ध-गया का 
ठोक-ठौक पता लगाने के लिये भेजा था। ठीक एक साल बाद १८१२ ई० में प्रसिद्ध 
पुरातत्वज्ञ डा० मिल्टन ने इस स्थान का निरीक्षण किया। उस समय यहां को सभी 
इमारतें अधिकांश नष्ट हो चुकी थीं और इनका संरक्षण करने वाला कोई न था। 
सन्‌ १८३३ ई० में बरमा के राजदूत (मेंगी मह चेसू) ने बुद्ध-गया को यात्रा की और 
बरमी लिपि में लिखें हुए एक पाली अभिलेख का पता लगाया, जिसमें बुद्ध-गया के 
मन्दिर बनाने वालों के नामों का उल्लेख था । सन्‌ १८७४ ई० में बरमा नरेश नें 
६० हजार रुपये की भेंट देकर अपने राजदूत को बुद्ध-गया में एक परिभोग-गृह 
बनवाने के लिए भेजा। परन्तु महन्तों की उदासीनता से यह काये सम्पन्न न हो 
सका। तत्पदइचात भारत सरकार ने श्री कनिंघम और डा० राजेन्द्रलाल मित्र 
को यहां की इमारतों की मरम्मत और बरमी बिहार की रचना की देखभाल के 
लिए नियुक्त किया । किन्तु इसी बीच अंग्रेजों और वर्मियों के बीच संघर्ष आरम्भ 
हो जाने से बरमा के प्रतिनिधियों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा और बुद्ध-गया के मन्दिर 
पर महन्त और भारत की सरकार का पूर्ण अधिकार बना रहा। किन्तु बौद्धों को 
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बढ़ती हुई अभिरुचि देखकर भारत सरकार ने लगभग एक लाख रुपये को लागत 
से यहां बोधि-मंदिर तथा निकटवर्ती अन्य प्राचीन इमारतों की मरम्मत कराई और 
उनके नष्ट होने को रोका । 

बुद्ध-गया के इतने गौरवशाली इतिहास ने कुछ अमूल्य चिन्ह अरब भी अपने 
प्रतीत की कहानी मौन भाषा में सुना रहे हैं, भ्रतः दर्शकों की सुविधा के लिए उनका 
वर्णन यहां अत्यन्त आवश्यक हूं: 
सहाबोधि मंदिर 

बुद्धनग्या का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक महाबोधि मन्दिर है, जो भारतीय 
वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण हैं। इस मन्दिर की रचनाशली का प्रभाव 
बड़ा व्यापक रहा है। बरमा के पौगान नामक प्रसिद्ध स्थान पर इसी गली का 
एक मन्दिर बनवाया गया है। इसके अतिरिक्त नैपाल में भी इसी शली के आधार पर 
एक मन्दिर बनवाया गया था। भारत में तो इसने मन्दिरों के निर्माण को प्रमुख 
शेली ही स्थापित कर दी। इस मन्दिर काआधार भाग वर्गाकार हें, जिसकी 
एक भुजा ४६ फुट लम्बी है। चारों कोनों पर बनी हुई मुख्य शिखर को छोटी- 
छोटी प्रतिकृतियां पूरे मन्दिर को अनुपम सौष्ठव प्रदान करती हूँ। मन्दिर का 
द्वार पूर्व की ओर है और इसमें प्रवेश करने के पहले पत्थर के बने हुए एक फाटक 
को पार करना पड़ता है। यह फाटक बड़ा विशाल और प्रभावशाली है। इसक॑ 
सामने एक छोटा सा स्तृप बना हुआ हैं। फाटक के दोनों ओर बने हुए अन्तरालों में 
बुद्ध प्रतिमाएं रखी हुई हैं। तिब्बत के कुछ यात्रियों ने इन पर सोनें का रंग चढ़ा 
दिया है। फाटक के अन्दर एक प्रांगण है, जिसे पार करने पर मन्दिर का मुख-द्वार 
मिलता है। मन्दिर का गर्भ-गृह अंधकार से भरा है और कंवल प्रमुख द्वार से ही 
थोड़ा प्रकाश इसके अन्दर तक पहुंच पाता है । इस गर्भ-गृह में भगवान्‌ बुद्ध को 
एक विज्ञाल मूर्ति स्थापित है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। वर्तमान पुजारियों ने 
प्रतिमा को योगिया रंग का वस्त्र और उसके मस्तक को तिलक से सुशोभित किया हे । 
यह बौद्ध परम्परा के विरुद्ध और पौराणिक प्रथा के अनुकूल हैं । अतः बौद्ध 
घर्मावलम्बी इन उपकरणों को हटाकर प्रतिमा की पूजा करते हें। 

इस मन्दिर के ऊपर दूसरी मन्जिल भी है, जिस पर पहुंचने के लिए मन्दिर 
के बाहरी मण्डपसें दो सीढ़ियां बनी हें। ऊपर पहुंच कर मन्दिर के मुख्य शिखर 
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के चारों ओर घूमा जा सकता है। चारों कोनों पर मुख्य शिखर के अनुरूप 
वार छोटे शिखर हैं जिनमें से पश्चिम की ओर के दोनों शिखरों में बोधिसत्वों की 
प्रतिमाएं हैं। शेष दोनों शिखरों में, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, बुद्ध 
प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहीं पश्चिम की दीवाल के मुख्य अन्तराल में भी भगवान्‌ 
बुद्ध की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। संभव है अपने मूलरूप में प्रत्येक अन्तराल 
में इसी प्रकार की मूर्तियां रही हों। पूरे मन्दिर की रचना ईटों से की गयी हैं , 
जिसपर चूनें का पलस्तर किया गया हैं । अन्तरालों में जो मूर्तियां 
स्थापित हँवे भी ईटों की ही बनी हैं और इन पर सुनहरा रंग चढ़ा 
हुआ हैं । 

इस मन्दिर की विस्तृत चर्चा प्रसिद्ध चीनी यात्री हवेनसांग ने अपने यात्रा- 
वत्तान्त में की हैं यद्यपि फाहियान ने इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया है। इससे 
अनुमान होता है कि इस मन्दिर को व्तमान्‌ स्वरूप फाहियान के बाद दिया गया था। 
इस अनुमान की पुष्टि इस बात से और होती है कि वरतेमान मन्दिर का स्वरूप 
ह वेनसांग के वर्णन से गत्यधिक मिलता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
ह वेनसांग के समय से यह मन्दिर लगभग अपने मलरूप में ही चला झा रहा हे । 
ह वेनसांग के ही वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि इस वर्तमान मन्दिर के स्थान पर 
ग्रारम्भ में सम्लाट अशोक ने एक छोटा- सा विहार बनवाया था झौर बाद में एक ब्राह्मण 
ने उस पर किसी विशाल भवन की रचना करवाई थी। पहले यह ब्राह्मण बौद्ध 
नहों कर शैव था। अपने वर्णन में ह वेनसांग नेआगे यह भी लिखा है कि इस ब्राह्मण 
को महादेव जी ने ही बुद्धगया में बुद्ध मन्दिर बनवाने का आदेश दिया था और उसने 
वैसा ही किया जिसके फलस्वरूप वह राजमन्‍्त्री-पद पर आसीन हुझा। श्री 
कनिघम के अनुसार यह ब्राह मण अमर कोष का प्रसिद्ध रचयिता अमर सिंह था। इसी 
स्थान पर प्राप्त एक अभिलेख द्वारा जो &४८ ई० में लिखा गया था यह ज्ञात होता हैं 
कि इस मन्दिर की रचना विक्रमादित्य. की राजसभा के प्रसिद्ध नवरत्नों में 
से अमरदेव ने करवाई थी। यहअमरदेव ही अमर सिंह थे जो कालिदास और 
बराहमिहिर के समकालीन (५००० ) थे। इसके भ्रतिरिक्त इसी स्थान से 
प्राप्त एक दूसरे अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि मूल मन्दिर की रचना 
सम्राट अशोक ने करवाई थी। बाद में नष्ट हो जाने के कारण इसका निर्माण 
नायक महन्त नामक किसी ब्राह्मण ने करवाया था। जब वह भी नष्ट हों गया 
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तो उसका निर्माण थडी नामक राजा ने करवाया | जब वह भी नष्ट हो गया 
तो उस को श्री क्षम्मंपाद राजगृण ने बनवाया। 
बोविवक्ष 

मन्दिर के पह्चिम में विख्यात बोधिवृक्ष है जिसके नीचे तपस्या कर 
संन्यासी सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। यह वृक्ष लगभग १०० फुट ऊचा हे । 
ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उसी दिन इस वृक्ष 
का अंकुर फूटा था, जो समय को पाकर एक सघन वृक्ष के रूप म॑ बदल गया। सम्राट 
भ्रशोक अपनी दुर्भावनाओं का शमन करने के लिए इस वृक्ष के दर्शन के लिए बार-बार 
जाते थे। कहा जाता है कि उनकी रानी को यह बहुत बुरा लगता था गौर उसने 
ग्रादमियों को भेज कर एक बार यह वक्ष कटवा डाला । यह देख कर कि वृक्ष कट 
गया सम्राट मछित होकर गिर पड़े । जब चेतना आयी तो उन्होंने यह आ्ाज्ञा दी कि 
वक्ष की जड़ों को ईटों की दीवारों से घेर दिया जाय और सौ घड़े गाय के दूध से 
उसको सींचा जाय | उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि जब तक वृक्ष का अंकुर नहीं फूर्टंगा 
तब तक वे पथ्वी से नहीं उठेंगे। इस प्रतिज्ञा के करते ही वृक्ष फिर से अंकुरित 
हो बढ़ने लगा। उसके बाद उसी वृक्ष की एक शाखा को अशोक की पुत्री संघमित्रा 
लंका ले गई और अनुराघपुर के पवित्र नगर में उसका आरोपण किया। 
लगभग २,५०० वर्ष पुराना यह वृक्ष आज भी सघन रूप में खड़ा हैं श्जौर इतिहास 
का साक्षी है। छठों शताब्दी में बंगाल के राजा शश्ांक ने राजनीतिक कारणों से 
इस वृक्ष को नष्ट करवा दिया था, किन्तु सौभाग्य से उसके स्थान पर एक दूसरा वृक्ष 
उग आया। सन १८७० ई० में जब श्री कनिघधम पुराने मन्दिर की मरम्मत करवा 
रहे थे तब यह वृक्ष पुन: गिर पड़ा था। किन्तु देख-रेख के पश्चात्‌ कुछ ही काल में 
यह सघन बन गया । तब से झ्राज तक यह वहीं अपने स्थान पर खड़ा है । 

बौद्ध धर्म में इस बोधिवृक्ष की जितनी प्रतिष्ठा है उसको शब्दों में 
व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुमार सिद्धार्थ जब आधी रात में प्रासाद के सुखों 
को त्याग कर ज्ञान पाने की अभिलाषा से बाहर निकले तो अनेक स्थानों पर 
घमने के पदचात वे राजगृह से उरूवेला पहुंचे। इस स्थान की प्राकृतिक रम- 
णीयता ने उनको इतना आकृष्ट कर लिया कि छ: वर्षों तक वे इसी स्थान पर 
रह कर अमृत ज्ञान पाने के लिए कठिन तपइचर्या करते रहे । उस समय बोधि 
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सत्व निराहार रहने के कारण दुबल हो गये थे। उनका स्वग ता रंग 
काला पड़ गया था। उनके शरीर में विद्यमान महापुरुषों के ३२ लक्षण छिप गये 
थे । इतना ही नहीं एक बार इवासरहित ध्यान करते समय बहुत ही क्लेंश से 
पीडित एवं बेहोश हो कर वें अपने आसन से गिर भी पड़े थे। तब कुछ देवताओं ने 
कहा कि “श्रमण गौतम मर गये” । उसके बाद बोधिसत्व फिर चैतन्य हुए। धीरे-धीरे 
वे भिक्षाके लिए फिर से गांवों और बाजारों में जाने लगे और एक बार वे फिर से 
स्वस्थ हो गये। उन्हीं दिनों निरंजना नदी के पार सेनानी नामक कस्बे में सुजाता 
नाम की एक गृहस्थ कन्या ने तरुणी होने पर एक बरगद से यह प्रार्थना की थी कि यदि 
समान जाति के कुल में पति पा कर पुत्र लाभ करूंगी तो प्रति वर्ष एक लाख मुद्राओं 
से उसकी उपासना करूंगी। उसकी यह कामना सफल हुई और उसने बेशाख पूणिमा 
के दिन अपूर्व खीर पका कर बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हुए बोधिसत्व को वृक्ष-देवता 
समझ कर अपित की और कहा जैसा मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, वैसे ही तुम्हारा मनोरथ 
भी प्रा हो | 

इस खीर को खा कर बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर के ४६ दिनों 
तक निरन्तर साधना में बैठे रहे। इस समय मार की सेना ने उनका ध्यान चंचल करने 
के लिए प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उनका ब्यासन अडिग रहा। मार वायु, 
वर्षा, पाषाण, हथियार, धधकती आग, बालू, कीचड़ और अन्धकार वृष्टि से भी 
बोधिसत्व कें ध्यान को चंचल न कर सका। तब स्वयं बोधिसत्व से जा कर बोला 
सिद्धार्थ ! “इस आसन से उठ, यह तेरे लिए नहीं मेरे लिए हैं। तब सिद्धार्थ ने उत्तर 
दिया “मार ! तूनें तो दस पारमितायें पूरी कीं, न उपपारमिताएं, न परमार्थ की 
पारमिताएं, न पांच महान्‌ त्याग ही तूने किये, न जाति के हित का काम, न लोकहित 
का काम, न ज्ञान का आचरण किया। यह आसन तेरे लिए नहीं है, यह मेरे 
लिए हैं ।" 

यह सुन मार अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। इसप्रका - सूर्यास्त के पूर्व 
ही उस महान्‌ श्ञास्ता ने प्रथम याम में पूर्व जन्मों का ज्ञान, मध्यम याम में दिव्य 
चक्ष ज्ञान तथा अन्तिम याम में प्रतीच्च समुत्पाद-ज्ञान को प्राप्त किया । 

प्रतीत्य समत्पाद-ज्ञान, कार्य कारण के वास्तविक संबंध का ज्ञान हूँ जो इस 
प्रकार से कहा जाता हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने यह जाना कि अविद्या के कारण संस्कार होता 
है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम-रूप,नाम- रूप के कारण 
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छ: ग्रायतन, छः झ्रायतनों के कारण स्पश्, स्पर्श सें वेदना, बेदना से तृष्णा , तृष्णा से 
उपादान, उपादान से भव, भव से जाति (जन्म), जाति से ब॒ढ़ापा, मरण, झोक, रोना 
पीटना, दुःख , चित्त-विकार, चित्त-खेद आदि उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार से इस दुःखमय 
संसार को रचना होती है । इसलिए अगर दु:ख से छ टकारा पाना हैं, तो पहले अविद्या 
को नष्ट कर ने का प्रयास करना चाहिए | अ्रविद्या के नष्ट होने से संस्कार नष्ट हो जाता 
है । संस्कार के नष्ट हो जाने से विज्ञान नष्ट होता है। इसी प्रकार क्रमशः दुःखमय 
संसार नष्ट हो जाता है और परम निर्वाण की प्राप्ति होती हैं। इस ज्ञान को 
पाकर भगवान्‌ बुद्ध झ्ञाइवत्‌ आनन्द सें प्रफल्लित हो उठे और उस आनन्दातिरेक 
में कहा कि, 

अनेक जन्मों से में उसको खोजता फिरता था जिसने दुःखमय गृह की रचना 
कोथी लेकिन में उसे नहीं पा सका । बार-बार जन्म लेना दुःखमय है। लेकिन 
इस (दुःखमय) गृह के हे ! शिल्पी आज मेंने तुमको देख लिया है । आज तुम मेरे 
लिए ऐसे गृह की रचना फिर से नहीं कर सकोगे। तुम्हारे गृह की छत को 
संभालने वाले झहतीर टूट चुके हें और खम्भे नष्ट हो चुके हें। मेरी चेतना 
निर्वाणोन्मुख है और में तृष्णा के अन्त को पा चुका हूं ।" 


सप्त स्थान- 


इस चरम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ बुद्ध ४६ दिनों 
तक अर्थात्‌ एक-एक सप्ताह, सात विभिन्न स्थानों में रहे। प्रथम सप्ताह में वे 
बोधिवृक्ष के नीचे ही ज्ञानानन्द में निमग्न बैठे रहे। दूसरे सप्ताह में वे उस स्थान 
पर जाकर कृतज्ञता भरी दृष्टि से बोधिवृक्ष को देखते हुए बेंठे रहे, जहां पर आज 
झनिमेष लोचन' नामक स्तूप बना हुआ हैं। यह स्तृप ईटों का बना हुआा है 
गौर ५५ फूट ऊंचा है। अपने आधार भाग में यह वर्गाकार हैं। बीच में एक १६ 
फुट लम्बाई-चौड़ाई का कमरा है जिसका प्रवेश-द्वार भी पूर्व की ओर है और 
जहां बोधिसत्व की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है। 

महाबोधि मंदिर के उत्तर दिल्ला वाली दीवार के साथ-साथ एक ऊंचा 
उठा हुआ चबूतरा हे जो ६० फूट लम्बा और तीन फूटऊंचा हैं। इस स्थान पर 
भगवान बुद्ध ने सात दिन तक टहलते हुए प्राप्त ज्ञानका मनन किया था। इस 
चबूतरे पर स्तम्भों के चिन्ह ग्रभी तक पाये जाते हें। जिनसे ज्ञात होता हैँ कि 
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इसके ऊपर कोई . छत्त रही होगी । चबृतरे पर कमल के फुल्लों के बीच भगवान्‌ 
बुद्ध के पद चिन्हों का. भी अंक़न है। 

उसके बाद भगवान्‌ बुद्ध नें एक संप्ताह उस स्थान पर व्यतीत किया 
था जहां आज “रत्नघर' नामक बिना छत का मन्दिर स्तूपों के बीच में बना हुआ 
है । यह मन्दिर भी मुख्य मन्दिर के उत्तरी भाग में बना हुआ हैं। ऐसा विश्वास 
किया जाता है. कि जब इस स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध ध्यान-मग्न हो कर बैठे, तो उनके 
पुण्य शरीर से सात रंग की किरणें निकली थीं। ये रंग क्रमशः नील, पीत, रक्त, 
घवल, हरित एवं नारंगी और इन सबों के सम्मिलित रूप थे। रत्नघर का मन्दिर 
१४ फूट चौड़ा है और इसकी केवल दीवारें ही भ्रव शेष बची हैं। इस मन्दिर के चारों 
ओर छोटे-छोटे बहुत से स्तृप हें । 

इस स्थान पर वास करने के उपरान्त भगवान बुद्ध ने पांचवां सप्ताह 
झ्रजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे, छठा सप्ताह मुचलिन्द झील के तट पर झौर 
ग्रन्तिम सप्ताह राजयतन वृक्ष के नीचे व्यतीत किया । इनमें से अजपाल निग्रोघ- 
वृक्ष और राजयतन वृक्ष का स्थान भ्रव तक निश्चित नहीं हों पाया हैं। ग्रजपाल 
निग्रोध वक्ष के नीचे सुजाता की दासी ने बोधिसत्व को खीर खिलायी थी । 
उस भ्राहार के वाद वे बोधिवृक्ष के नीचे जाकर ज्ञान की साधना में बैठे थे। 
पांचवां सप्ताह इसीलिए उन्होंने उक्त वृक्ष के नीचे व्यतीत किया। छठा सप्ताह 
उन्होंने मचलिन्द झील के तट पर व्यतीत किया था, जो महाबोधि मन्दिर से दक्षिण 
में एक मील की दूरी पर है। आज भी उस स्थान पर एक छोटा सा तालाब है 
जिसे ग्रामवासी लोग 'मचरि' कहते हें । बौद्ध कथानकों के झनुसार जब भगवान्‌ 
बुद्ध इस झील के तट पर ध्यानावस्थित बेठे थे तब एक बहुत भयंकर तूफान उठा,। यह 
देखकर कि भगवान भीग रहे हैं और उन्हें साधना में कष्ट हो रहा है, नागराज 
मुचलिन्द ने जो इस झील में रहते थे बाहर निकल कर अपने फण को उनके 
ऊपर छत्र के समान फैला कर वर्षा और आंधी से उनकी रक्षा की थी। इस 
तालाब के किनारे एक स्थान पर ईटों का प्राचीन दृह मिलता है, जो इस बात का 
सूचक है कि यहां पहले कोई इमारत रही होगी । 
मंदिर की परिवेष्टनि 

महाबोधि मंदिर के चारों श्रोर प्रारम्भ में पत्थर की सुन्दर परिवेष्टनि 
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थी जिसकी रचना शुंग काल में हुईथी । इसका बहुत कुछ भाग अब टूट कर 
नष्ट हो गया है । जो कुछ भाग बचा है उसके स्तम्भों पर अनेक प्रकार को 
सुन्दर आक़ृतियां उत्कीर्ण हैं । स्थान-स्थान पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख भी हैं 
जिनमें दाताओं के नाम लिखे हुए हैं। 
मंदिर के चारों ओर बने हुए स्तृप 

महाबोधि मन्दिर के चारों ओर तथा विज्ाल प्रागंण में अनेक छोटे-छोटे 
स्तृप हैं जिनकी रचना विभिन्न काल में कौींगयी थी । ये सभी स्तूप भूरे या 
काले रंग के पत्थर के बने हुए हैं । सम्भवत: उपासक, उपासिकाओं ने मनौती 
के रूप में इन स्तूपों के रचना की प्रतिज्ञा की थी और मनोकामना प्री हो जाने पर 
उन्होंने यहां इन स्तुपों कों बनवाया था । इसीलिए इतने स्तपों की रचना यहां पर 
संभव हों सकी । 
बोधिमंड या बजत्ञासन 

महाबोधि मन्दिर और बोधिवुक्ष के बीच में पत्थर का बना हुआ एक 
चबृतरा है जिस पर बेठ कर भगवान बुद्ध ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था । मार के 
प्रत्यधिक चेष्टा करने पर भी भगवान्‌ बुद्ध अपने तप से विचलित नहीं हुए और 
बज्न की भांति अपने आसन पर दृढ़ रहे। इसी कारण इसका नाम बज्चासन पड़ा । 
पंच_पांडव मंदिर 

महाबोधि विहार के प्रवेश-द्वार की श्लोर एक साधारण सी सफेद इमारत हे , 
जिसे श्रमवश लोग पंच-पांडव का मन्दिर कहते हैँ । इस मन्दिर में एक ही पंक्ति 
में दो कमरे हैं, जिनके अन्दर पांच प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो बोधि-सत्वों की हैं । 
लेकिन हिन्दुओं की श्रेष्ठ श्रद्धा पाने के लिए महंतों ने इसका उपरोक्त नामकरण किया 
है, ग्रतः श्रद्धालु हिन्दु-जन इन पर पैसे आदि चढ़ाते हैं । 
प्राचीन विहार की आधार नोंव भूमि 

महावोधि मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम में एक आयताकार चबूतरा सा है, जो 
उस विज्ञाल विहार की आधार-भूमि मानी जाती है, जिसकी रचना लंका के राजा 
मेघवर्ण ने ३३० ई० में लंका के भिक्षुओं के रहने के लिए करवाई थी। यह विहार 
पूरी तरह से नष्ट हों गया है और अब इसकी नींव ही शेष बची हे। 
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निरंजना नदी 

मुख्य मन्दिर से लगभग २०० गज की दूरी पर निरंजना अथवा लीलाजन 
नाम की एक छोटी सी नदी बहती हे । वर्षा ऋतु के अतिरिक्त यह नदी शेष वष 
भर लगभग सूखी सी रहती हे । कहा जाता है कि इसी नदी में स्नान कर भगवान 
बुद्ध ने अपना भिक्षा-पात्र नदी की धारा में फेंक दिया था और बुद्धत्व प्राप्त 
करने का पवित्र व्रत लिया था । बुद्धयया से लगभग ७ मील को दूरी पर इसी 
नदी के बायें तट पर “विष्णु पाद' नामक प्रसिद्ध मन्दिर हे, जहां हिन्दू लोग पिड- 
दान देते हे । पहले इस स्थान का नाम ब्रहम-गया था । 
सुजाता कटी 

निरंजना नदी कदूसर तट पर डेढ़ मील की दूरी पर एक ऊंचा टीला हें, 
जो 'सुजाता का भवन' माना जाता हैँ । यह वही सुजाता है जिसने तपस्या के 
कारण कृषित बुद्ध को खीर खिलाई थी। 





सारनाथ 


काशी से लगभग ५ मील उत्तर की ग्रोर सारऩाथ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक़ भग्नावशंष 
हैं। .बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार यहां भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के पदचात्‌ 
अपना उपदेश पग्रज्ञात कौन्डिन्य आदि प्वे परिचित पांचों साधथ्षियों को. दिया, था। 
इसका प्राचीन नाम “ऋषि पतन' तथा 'मृगदाव' था। ऋषि पतन' का अर्थ फाहियान ने 
“ऋषि का पतन' बतलाया है. जिसका झाशय हैँ, वह स्थान जहां किसी एक बुद्ध ने 
गौतम बुद्ध की भावी संबोधि को जानकर निर्वाण प्राप्त किया था। दूसरे नाम 'मृगदाव' 
के पड़ने का कारण निग्रोघ-मग जातक में इस प्रकार दिया है :-- 

“किसी पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध तथा उनके भाई देवदत्त सारनाथ के जंगलों 
में मृगों के कूल में जन्मे थे और मृगदलों के अग्रणी थे ; उस समय काशी नरेश 
उक्त वन में मुगया के निमित्त आते थे और मृगों का वध किया करते थे। राजा के इस 
नृशंस कार्य से द्रवित हो हरिणराज बोधिसत्व ने उनसे प्रार्थना की कि वे मृगया 
करना बन्द कर दें और प्रतिदिन एक हिरण क्रम से उनके पास पहुंच जाया करेगा । 
राजा ने उनकी प्रार्थना मान ली और यह क्रम निर्वाध चलता रहा। संयोग से 
एक दिन देवदत्त के समृह की एक गर्भवती हरिणी की बारी आयी । उसने बोधिसत्व 
से अपने गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। बोधिसत्व मृगराज उसकी प्रार्थना से अत्यन्त 
द्रवित हुए और उसके स्थान पर स्वयं काशी नरेंश के पास चले गये और 
वास्तविक स्थिति बता कर अपने आपको वध के निमित्त प्रस्तुत किया। काशी 
नरेश उनकी इस दयालुता से इतने प्रभावित हुए कि. उन्होंने यह कह कर कि 
मनृष्य के रूप में होते हुए भी वस्तुतः मृग में हूं और झ्राप मृग के रूप में होते हुए भी 
मनुष्य हें। उन्होंने उसी समय से उस वन में मृगया करना सर्देव के लिए बन्द कर 
दिया और उसे म॒गों के स्वच्छन्द विचरण के लिए छोड़ दिया। इसीलिए 
इस स्थल का नाम “मुगदाव' अर्थात्‌ म॒गों का स्थान पड़ा ।” जनरल कनिघम के मता- 
नूसार आधुनिक नाम 'सारनाथ' की उत्पत्ति 'सारंगनाथ' मृगों के नाथ अर्थात्‌ गौतम ब॒द्ध 
इब्द से हुई है। ्क- 
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काशी से सारनाथ जाने के लिए पक्‍की छायादार सड़क है और यहां से 
किसी भी समय यात्री मोटर, तांगे, इक्के, रिक्शे, आदि द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। 
ब्रनारस छावनी से उत्तर-पूर्वी रेलवे द्वारा भी सारनाथ स्टेशन पर उतर कर 
यात्री एक मील चलकर वास्तविक स्थान तक पहुंच सकते हैं। यहां कई धर्मशालाएं भी 
हें जिनमें यात्री सुविधानुसार ठहर सकते हैं। 

सारनाथ का इतिहास बुद्ध जी के यहां पर दिये गये उपदेश के समय से 
प्रारम्भ होता हैं । किन्तु इस समय से लगभग ३०० वर्ष बाद तर्क के यहां के 
इतिहास का न कोई पता हैं और न उस समय के कोई स्मारक हो मिले हैं। 
संभवत: इस काल में थोड़े बहुत भिक्ष॒ जो यहां रहते थे वे पर्णक्टियों से ही 
काम चलाते थे | सब से प्राचीन स्मारक जो सारनाथ से अरब तक प्राप्त हुए 
हें, वे मौर्यवंशी सम्राट्‌ अशोक के समय के हैं । इनमें से चार (१) प्रशोक 
स्तम्भ, जो मुख्य मन्दिर के पश्चिम की ओर अपने मूल स्थल पर आज भी विद्यमान 
है, (२) धर्मराजिका स्तप, जो स्तम्भ के दक्षिण की ओर स्थित है और जिसकी अब 
नींव ही भर बच रही है, (३) एक ही पत्थर में काट कर बनायी गयी वेदिका, जो 
मुख्य मन्दिर के दक्षिण भाग में रखी हुई है और जो संभवत: प्रारम्भ में धर्म राजिका 
स्तुप के ऊपर हमिका के रूप में थी, किन्तु बाद में गिर जाने के कारण किसी 
उपासक के द्वारा वर्तमान स्थान पर रख दी गयी हैं और (४) एक गोलाकार मंदिर 
जिसकी अब भी केवल नींव ही शेष है, प्रमुख हें । अश्रशोक के पश्चात्‌ उसके 
उत्तराधिकारी उतने शक्तिशाली न रहे । अतः बौद्ध धर्म का धीरे-धीरे ह रास होने 
लगा था। इसी समय शुंगों का आधिपत्य हुआ, जो वेदिक धर्म को मानने वाले थे। 
यद्यपि शुंग राजाओं से संबंधित कोई भी स्मारक यहां से नहीं मिले हैं तथापि 
श्री हार्गोब्स को सन्‌ १६१४-१५ की खोदाई में इस युग की बहुत सी पुरातत्व,सामग्रियां 
प्राप्त हुई थीं, जो उस काल के सारनाथ की उन्नति की ओर संकेत करती हैं। ई० 
सन्‌ की प्रथम झताब्दी में सारनाथ कषाण-नरेश कनिष्क के आधिपत्य में श्राया । यह 
कषाण वंश का सब से प्रतापी राजा था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का 
अनयायी था। विद्वानों का मत है कि कनिष्क के ही समय में सर्वप्रथम बुद्ध-मृतियां 
बननी आरम्भ हुई थीं । बुद्ध-चरित तथा सौन्दरानन्द नामक काव्यों के रचयिता 
ग्रश्वघोष तथा महायान ज्ञाखा कें प्रव्तक वसुमित्र इसके समकालीन थे। अत 
इनके युग में बौद्ध धर्म की उन्नति स्वाभाविक ही थी । 
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किन्तु सारनाथ के इतिहास का सब से गौरवपूर्ण युग गुप्तकाल में आया। 
भारतीय इतिहास के इस स्वर्णयुग में कला, शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग, 
धर्म, साहित्य, विज्ञान, आदि सभी दिश्षाओं में अत्यधिक उन्नति हुई जिसकी प्री छाप 
पारनाथ की कला पर पड़ी । इतना ही नहीं इस यग में सारनाथ उत्तरी भारत में 
एक प्रकार से कला का सर्वेप्रधान केन्द्र था | परन्तु सम्यता के इस उत्कृष्ट यूग 
में तोरमाण और मिहिरकल के संचालन में हणों ने इस देश पर आक्रमण किये 


प्रौर उत्तरी भारत के शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला। बौद्ध धर्म 
का शत्रु होने के कारण सारनाथ भी इनके आक्रमणों से न बच सका। इसका प्रमाण 
प्रारम्भिक गुप्तककाल की उन मूर्तियों से मिलता हैं, जो खोदाई में एक कमरे में बुरी 
तरह ठंसी तथा जली हुई अवस्था में प्राप्त हुई थीं। सौभाग्य से आक्रमण की यह 
भयंकर घटा अधिक स्थायी न रही और ५३० ई० में बालादित्य एवं यशोवर्मा जंसे 
प्रतापी नरेशों के नेतृत्व में भारतीय राजाओं ने मिहिरकूल को परास्त कर भारत 
की सीमा के बाहर भगा दिया। 


इसके कछ ही काल बाद मौखरी और वर्धनों का प्राघान्य हुआ और वे 

उत्तरी भारत में शक्तिशाली हुए । यद्यपि इस काल का कोई प्रमाणिक लेख उपलब्ध 
नहीं हो सका हैं तथापि अन्य स्मारकों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता हैं कि एक बार 
पुनः सारनाथ ने अपनी प्राचीन गरिमा प्राप्त कर ली थी। इस बात की पृष्टि प्रसिद्ध 
चीनी यात्री ह वेनसांग के यात्रा-वत्तान्त से भी सिद्ध होती हे । उसने सारनाथ 
को कन्नौज के राजा के अधीन एवं बहुत सम्पन्न स्थिति में बताया है। यह 
राजा निश्चित ही महाराज हर्षवर्धन था। हर्ष के पश्चात्‌ लगभग एक शताब्दी 
तक एक बार पुनः सारनाथ का इतिहास अन्धकार में ड्ब जाता हैं। कारण, यह युग 
राजनीतिक अज्ञान्ति का था। (वीं छताब्दी के मध्य में कन्नौज के सिंहासन पर 
प्रतिहार वंश के प्रमुख नरेंग आदिवराह मिहिरभमोज लगभग ५४० वर्ष तक 
ञ्रासीन रहे और उनके पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी जो महमृद गजनवी के 
आक्रमण-काल तक सत्तारूढ़ रहे । इतनी लम्बी अवधि तक शासन-शक्ति 
होते हुए भी प्रतिहारों द्वारा स्थापित कोई भी स्मारक सारनाथ में अब तक 
उपलब्ध नहीं हो सका। हां, पालवंशी नरेशों के समय की कई मूर्तियां खुदाई 
उपलब्ध हुई हें। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण संवत्‌ १०८३ की एक बुद्ध 
मृति की लेखयुक्त चरण-चौंकी हैँ ' जिससे यह ज्ञात होता हैं कि महीपाल 





ग्रे 


के शासनकाल (६६२-१०४० ई०) में स्थिरपाल और बसंतपाल नाम के दो भाइयों 
ने धर्मराजिका अथवा अशोक-स्त॒प का जीर्णोद्भधार कराया था और बुद्ध की यह मूर्ति 
बनवायी थी। इसी से यह सिद्ध होता हैं कि १०२६ ई० में सारनाथ पाल-नरेशों 
की राज्यसीमा में था। 

संभवत: मध्य भारत पर साम्राज्य सत्ता स्थापित करने के निमित्त महीपाल 
नरेश को गांगेयदेव कलचरी (१०३०-१०४१ ई०) के साथ एक लम्बे संघर्ष में 
व्यस्त होना पड़ा था, जिसमें विजय गांगेयदेव के पक्ष में रही। इसको पृष्टि 
गांगेयदेव के पुत्र कर्णदेव (१०४१-१०७० ई०) के समय के एक शिलालेख 
से होती हैं, जिसमें सारनाथ को ११ वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य का 
एक अंग कहा गया है। अधिकार-परिवर्तन के इस काल में सारनाथ पर अंतिम सत्ता 
कन्नौज के गहड़वालों की रही । खोदाई में प्राप्त एक शिलालेख से ज्ञात होता हैं कि 
गोविन्द चन्द्र (१११४-११५४ ई०) की रानी कूमार देवी ने सद्धमंचक्रजिन- 
विहार नामक एक विज्ञाल संघाराम की रचना करवायी थी, जो दक्षिण भारत के मन्दिरों 
के अनुरूप थी। गोविन्द चन्द्र के पौत्र जयचन्द्र मुहम्मद बिन साम द्वारा ११६३ ई० में 
पराजित हुए थे और उसी समय उसके सेनापति कुठुबद्दीन ऐबक ने काशी पर 
ग्राकमण करके वहां के झनेक मंदिरों को नष्टम्रष्ट कर दिया। संभवतः सारनाथ 
के विहारों एवं मन्दिरों को भी उसी ने नष्ट किया था। खोदाई में प्राप्त भग्नावशेषों 
की स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि सारनाथ के बेभव की इतिश्री 
घ्वंसकारी आक्रमणों एवं अग्निकांडों के फलस्वरूप ही हुई थी, जिनके फलस्वरूप 
औझऔर धीरे-धीरे वहां का गौरव अन्धकार में सर्वधा विलीन हो गया । 


सारनाथ का वर्तमान ऐतिहासिक परिचय केवल संयोग मात्र है। सन्‌ 
१७६४ ई० में काशी-नरेश चेतसिह के दीवान जगतसिह ने काशी में जगतगंज नामक 
मोहल्ला बनवाने के लिए मजदूरों को अशोक स्तूप को खोदकर ई ट एवं पत्थर लाने 
के निमित्त भेजा। उस समय खोदाई में प्राप्त अवशेषों ने पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान 
उस ओर आकर्षित किया और सारनाथ पुनः प्रकाश में आया। इसके पदचात्‌ 
व्यवस्थित रूप से खोदाई का कार्य सर्वप्रथम जनरल कनिघम ने १८३६ ई० में 
कराया। उन्होंने व्यक्तिगत व्यय से धमख स्तृप, चौंखंडी ढृह तथा एक मध्य- 
कालीन विहार के कुछ भागों को खोद कर निकाला। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ 


शब्द 


पृतियां भी यहां से मिलीं जो अब कलकत्तें के संग्रहालय में हें । इसके पश्चात मेजर 
किटो के परिश्रम से एक स्तृप तथा एक विहार और प्रकाश में आये। १६०१ ई० 
में पुरातत्व विभाग के स्थापित हो जानें पर सारनाथ में और भी व्यापक 
ढंग से खोदाई हुई जिसके फलस्वरूप सात विहारों, तीन बड़े स्त॒पों, एक मुख्य 
मन्दिर एवं एक अशोक स्तम्भ के अवशेष प्राप्त हुए। इनमें से विशेष 
महत्व के स्मारकों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया हें :-- 
चौखंडो स्तूप 

.._ सारनाथ के मुख्य क्षेत्र से लगभग आधे मील पहिले तथा सारनाथ स्टेशन 
से ४ फर्लांग की दूरी पर सड़क की बायीं ओर ईटों का एक विज्ञाल ट्टा-फूटा 
हुृह देखने को मिलता है, जो चौखंडी के नाम से विख्यात हूँ। वास्तव में यह 
एक प्राचीन स्तृप का अवशेष है। कहा जाता है कि यहीं भगवान्‌ बुद्ध की अपने 
प्रथम पांच शिप्यों से भेंट हुईथी जब वे सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश सनाने 
ग्राये थे। उसी घटना की स्मृति में इस स्थान पर एक स्तप बनवाया गया था जिसके 
व्वंसावशेष आज चौखंडी के नाम से विख्यात हें। १८३६ ई० में जनरल 
कनिघम ने इस स्तूप के मध्य में कुएं जंसी एक सुरंग खोदी थी, परन्तु उन्हें 
कोई भी मूल्यवान सामग्री नप्राप्तहों सकी। परन्तु १६०५० में श्री ओरटेल 
के खोदाई कराने पर इस स्तृय की अठकोनी चौकी एवं ऊंचे चबतरे मिले थे। 
इस स्तूप के खंडहर पर जो अठपहलू शिखर हैँ, उसे हिजरी सन्‌ ६१६ 
(१५८८ ई० ) में सम्राट अकबर ने, अपने पिता हुमायूं की इस स्थान की यात्रा 
की स्मृति में बनवाया था और जिसका उल्लेख उत्तरी द्वार पर लगे हुए प्रस्तर 
पर उत्कीर्ण लेख में किया गया है। 


विहार संख्या--६ 

.. सड़क से आधा मील उत्तर दिज्ञां की ओर चलने पर 'मृगदाव' का मुख्य 
स्थल मिलता है। यहां दाहिनी ओर सड़क के घरातल से नीचें एक बौद्ध 
विहार के भग्नावशेष हैं जिसे १८५१-५२ ई० में श्री किंटो ने सर्वप्रथम खोंदकर 
निकाला था। इस विहार की ऊपरी बनावट मध्यकाल की हैं, यद्यपि 
उसके नीचे गुप्त और कुषाण काल के विहार के भी भग्नावशेष दर्बे हैं। इस बात 
की पृष्टिः यहां से प्राप्त मिट्टी की मुहरों एवं ईटों से हीती है जो उक्त काल 
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की हैं। इन विहारों के ठीक मध्य में सुन्दर' मीठे . पानीं का एक प्रात्नीन कप 
है। आंगन के चारों ओर स्तम्भों पर झाधारित लम्बा बरामदा था जिसके पीछे 
भिक्षकों के रहनें की कोठरियां वनी हें। विहार का प्रवेशद्वार पूवभिमुख था। 
दीवाल की मोटाई से विहार का दो-तीन मंजिला होना सिद्ध होता हैं । 


विहार संख्या--७ 


उपर्यक्त विहार के पश्चिम दिशा की ओर लगभग उसी प्रकार का एक 
दसरा बिहार भी मिला है। इसका काल लगभग ८5वीं झताब्दी होगा। परन्तु 
उसके नीचे भी इससे पर्वकालीन विहारों के खंडहर दब पड़े हूं । 


धर्मराजिकः स्त्प 

इस विहार से थोड़ी दर. उत्तर की ओर चलकर “धर्मराजिका' स्तृप 
के भग्नावशेप हें। सन्‌ १७६४ ई० में काशी नरेश के दीवान जगतसिह द्वारा 
यह स्तप गिरा दिया गया था और उसके गर्भ में प्राप्त एक सेलखड़ी की पेंटी 
में रखे हुए भगवान ब॒द्ध के शरीर-चिन्हों को गंगा में फिकवा दिया गया था। 
सन्‌ १८३५ ई० में जनरल कनिंघम को इन स्तूपों में से प्रस्तर की एक 
झौर मंजषा मिली जिसमें उपरोक्त सेलखड़ी वाली पेंटिका किसी समय 
रक्‍्खी हुई थीं। बहुत कुछ नष्ट-म्रष्ट हो जाने पर १६०७-८ ई० में की गयी 
खोदाई से सर जान मार्शल ने इस स्तृप के क्रमिक निर्माणों का पूरा-पूरा पता लगा 
लिया। खोदाई से ज्ञात हुआ है कि मूल स्तृप की रचना सम्राद्‌ अशोक ने 
करवाई थी। इसका सर्वप्रथम जीर्णोद्धार कुषाण काल में हुआ था। दूसरी 
मरम्मत हुणों के आक्रमण के पद्चात्‌ छठ्वीं शताब्दी में की गयी थी। इसी 
समय इसके चारों ओर १६ फूट चौड़ा एक प्रशिक्षण पथ भी बढ़ा दिया गया । 
परनन्‍त संभवत: ७वीं शताब्दी में स्‍तप को सुदृढ़ बनाये रखने के निमित्त 
इस प्रशिक्षण पथ को ईटों से भर दिया गया और चारों दिल्ञाओं में पत्थर की सात 
इंडों वाली सीढ़ियां स्तृप तक पहुंचने के लिए लगवा दी गई । तीसरी बार स्तूप 
का जीर्णोद्धार बंगाल-नरेश महीपाल ने महमृद गजनवी के आक्रमण के 
लगभग दस वर्ष बाद १०२६ ई० में कराया। अंतिम पुनरुंद्धार लगभग 


मे 
१११४ ई० में घर्म-चक्रजन विहार के निर्माण के समय का ज्ञात होता है। 
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तब से १७६४ ई० तक यह अपनी जीणं-शीर्ण अवस्था में चलता रहा जब जगत सिंह को 
ईटों की लालच ने दबाया। 


मुख्य मंदिर 

धर्मराजिका स्तृप के सामने उत्तर दिश्ला में 'मुगदाव' के मध्य में लगभग 
२२ फूट ऊंचे मुख्य मन्दिर के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ह्लेनसांग नें इसका 
उल्लेख मूलगंध कूटी के नाम से अपने यात्रा वृत्तान्त में किया है और इसकी ऊंचाई 
२०० फुट बताई है। कला की दृष्टि से यह मन्दिर गृप्तककाल का मालम होता 
है, परन्तु इसके चारों ओर निर्मित मध्यकालीन फर्शों एवं अनियमित रूप से 
लगें हुए सादे एवं उत्की्ण प्रस्तरों को देख कर कुछ विद्वान इसे लगभग 
झ्राठवीं शताब्दी में बना मानते हें। मन्दिर के गर्भगृह में किसी समय स्वर्ण- 
झाभायक्‍त भगवान्‌ बुद्ध की काय-परिमाण प्रतिमा स्थापित थी। मन्दिर में 
गाने के लिए तीनों ओर साधारण तथा प॒व॑ की ओर सिहद्धार बने थे। 
कालान्तर में मन्दिर में कमजोरी आने के कारण प्रदक्षिणा-पथ को ईटों से भरकर 
छत तक मिला दिया गया और इस प्रकार प्रवेश के लिए केवल सिंहद्वार ही दोष 
रह गया। अन्य तीनों द्वारों के भीतर से बन्द हो जाने से दीवाल से 
घिरे स्थानों को छोटे मन्दिरों का स्वरूप दें दिया गया और उनमें मूतियां 
स्थापित कर दी गयीं। मंदिर के सामने एक विज्ञाल खुला हुआ प्रांगण था जिसमें 
उपोसथ के समय समस्त भिक्षु समुदाय एकत्रित होता था। कालान्तर में 
इस प्रांगण के श्रद्धालुओं ने बहुत से छोटे-छोटे मन्दिरों एवं स्तूपों का अपनी 
इच्छानुसार निर्माण कर लिया। 
ओ्रोपदार बेदिका 

मुख्य मंदिर के दक्षिण भाग वाली कोठरी में साढ़े नौ फूट लम्बी चौड़ी 
एक वेदिका रखी हैं। इसे श्री भ्रार्टल ने मुख्य मंदिर की खोदाई में निकाला 
था। वेदिका एक ही पत्थर से काट कर बनाई गई है और उस पर मौर्य- 
कालीन चमकदार पालिश हैं। गअनुमान किया जाता है कि यह वेदिका आरम्भ 
में धर्मराजिका स्तूप पर हमिका के रूप में थी, किन्तु कालान्तर में किसी दुर्घटना 
के कारण नीचे गिर गयी। वेदिका पर कृषाण-कालीन ब्राह्मी लिपि एवं पाली 
भाषा में दो लेखखुदें हें, जिनसे ज्ञात होता है कि ई० सन्‌ की ३री शताब्दी 
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में यह वेदिका सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के आचायों को भेंट की गयी थी। यह 
वेदिका मौर्यकाल की झिल्पकला का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। 

मुख्य मन्दिर से पदिचम की झोर सम्नाट्‌ अशोक के प्रसिद्ध स्तम्भ का 
निचला भाग मिलता है। यद्यपि इस समय इसकी ऊंचाई केवल ७ फूट € इंच 
है तथापि इसी के समीप रकखे हुए शेष खंडों से इसकी न्यूनतम ऊंचाई 
५४ फूट ज्ञात होती है। खोदाई करने में पता चला है कि इस स्तम्भ की 
स्थापना एक भारी पत्थर की चौकी पर की गयी है जिसका परिमाण ८» ६» १ १/२ 
फूट है। चुनार प्रस्तर का अत्यन्त ग्रोपदार यह स्तम्भ अपनी निराली 
पालिश के कारण कभी-कभी ग्रेनाइट होने का म्रम उत्पन्न कर देता है। स्तम्भ 
के पिछले भाग में तत्कालीन पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि_में अशोक का प्रसिद्ध लेख 
उत्कीर्ण है, जिसका मूल एवं अनुवाद नीचे उद्धत किया जा रहा है : 


मूल 
(१) देवा (नंपियेषियदर्सि लाजा)... . . . 
(२) ए (ल) 
(३) पाट (लिपुते). . .  .से केनपि संघे भेतवे ए चुंखो 


(४) भिख्‌ व भिखुनी वा संघ भखति से झोदातानि दुसानि संबंधपयिया झ्रानावासति । 

(५) आवासियियें। हैवं यं सासने भिखुसंघसि च भिखुनीसंघसि विनपयितनिये । 

(६) हैवं देवानं पिये श्राह्म हेंदिसा च एका लिपी त॒फाक हुवाति संसलनसि निशिता ; 

(७) इक च लिपिं हेदिसमेव आसकानंतिक निखिपाथ। तेपि चर उपासका प्रनुपोसर्थ 

यादु । 

(८) एतमेव सासन॑ विस्व सयितवे । अनुपोसथं च॒ ध्रुवाये इकिके महामाते पोसथायें । 

(६) याति इतमेंव सासन॑ विस्ब॑ सयितवे झ्रनानितवे च। झ्ावतके च तुफाक झ्ाहाले 
(१०) सवत विवासयाथ तरफ एतेन बियंजनेन । हेमेंव सबेस कोटविसवंस्‌ एतेन। 
(११) वियंजनेन॑ विवासापयाथा । 


ग्रनुवाद 
“देबताओं के प्रिय, प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि पाटलिपुत्र तथा प्रान्तों में 
कोई संघ में फूट नडाले। जो कोई चाहे वह भिक्षु हो वा भिक्षुणी, संघ में फूट डालेगा 
वह सफेद कपड़े पहिना कर उस स्थान में भेज दिया जायगा जो भिक्षओञ्नों व 
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भिक्षुणियों के लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार हमारी यह राज-पआाज्ञा भिक्ष-संघ और 
भिक्षुणीसंघ को बता दी जाय। देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं । इस तरह 
का एक लेख आप लोगों के समीप भेजा गया है जिसमें कि आप लोग उसे 
याद रखें। ऐसा ही एक लेख आप लोग उपासकों के लिए भी लिख दें, जिसमें 
कियवें हर उपोसथ के दिन आकर इस आज्ञा के मर्म को समझें। साल भर 
प्रत्येक उपोसथ के दिन, हर एक महामात्र उपोसथ व्रत पालन करने कं वास्ते 
इस झ्राज्ञा के मम को समझाने तथा इसका प्रचार करने के लिए जायगा। 
जहां-जहां आप लोगों का अधिकार हो, वहां-वहां सर्वत्र आप इस आज्ञा के 
अनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार आप लोग सब कोटों और विषयों में भी 
इस आज्ञा को भेजें।” 

ग्रशोक के लेख के अतिरिक्त इस स्तम्भ पर दो और लेख उत्कीर्ण 
हैं। इनमें से. एक अव्वधोष नाम के किसी राजा के शासन काल का है 
और दूसरा जो लिखावट में चोथी झताब्दी का जान पड़ता है वात्सीपृत्रीक 
संप्रदाय की सम्मीतीय शाखा के आचार्यों द्वारा उत्कीर्ण है। 
धमं-चक्र-जिन विहार 

मुख्य मन्दिर से उत्तर की ओर थोड़ा ऊपर चल कर एक विशाल 
बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं। इस विहार को गहढ़वाल नरेश गोविन्द चन्द्र 
देव की रानी कुमार देवी ने बनवाया था। कुमार देवी धर्म से बौद्ध 
थीं और दक्षिण भारत की रहने वाली थीं। अतः उन्होंने इस विहार की 
रचना दक्षिणात्य शैली के अनुसार गोपुरम आदि से अलंकृत करके करवाई थी। 
विहार का मुख्य द्वार पूर्व की ओर था। इसके पश्चिम में १०० गज लम्बी 
एक सुरंग हैं, जिसके भ्नन्त में एक छोटा सा मन्दिर है। सम्भवत: यह 
मन्दिर कूमार देवी का अपना निजी मन्दिर था, जिसमें वे पूजा करने के लिए 
गुप्त मार्ग से आया जाया करती थीं। इस बिहार की खोदाई में एक डिलालेख प्राप्त 
हुआ था जिससे इसके बनाने वाले का नाम, काल आदि का पूर्णरूप से पता चलता है । 
संघार/म संख्या-२,३,४ 

धम-चक्र जिन विहार के क्षेत्र के नीचे तीन पूर्वकालीन अन्य विहारों के 
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अवशेष दें हैं। यें संघाराम कृषाण-काल में निम्ित हुए थे और इनका 
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वर्तसान स्वरूप गुप्तकाल. में दिया गया था। इससे सिद्ध होता हैं कि 
ये संघाराम पहले ५वीं झताब्दो में हुणों द्वारा नध्ट किये गये थे और जीणदार 
के पहइचात ११ वीं शताब्दी में पुनः मसलमानों द्वारा नष्ट किये गये । 
धर्मक स्तप 

संघाराम का क्षेत्र समाप्त होने पर थोड़ा आगे दक्षिण की ओर एक 
विजश्ञाल स्तप है, जो धमेक के नामसे विख्यात है। संभवत: धमेक झाब्द की 
उत्पत्ति धर्म-चक्र से हैं। इस सत्य का श्रीगणेंश झशोक के समय में हुआ था | 
इसका प्रथम संवर्धन कृषाण-काल में किया गया था-ओऔर इंसको अपना व्तेमान 
रूप गृप्त-काल (५वीं छाती) में प्राप्त हुआं। इसकी ऊंचाई १४३ फुट तथा 
घेरा ६३ फूट है। प्रा स्तृप ईट एवं -गारेसे बना है। नींव से ३७ फूट को 
ऊंचाई तक मोटे और भारी पत्थरों से जड़ा हुआ है, जो प्रत्येक तह पर लोह चापों 
से आबद्ध है। धरातल से लगभग २० फट की ऊंचाई पर ८ फूट चौड़ी झिलापट्टों 
की एक पेंटी हैं जिस पर नंद्याव्तं सदृंश विविध आक़ृतियों की सजावट 
की गई है तथा शिलापट्टों - के ऊपर एवं नोचे विविध पुष्पों की बेले 
उत्कीर्ण हैँ। दक्षिण की ओर इन पृष्पांकित ग्रोठों केबीच कमल पर आसीन 
एक स्थल काय यक्ष की मूर्ति निर्मित - हैऔर इसी के समीप ऊपर की ओर 
एक कच्छुप तथा हंस-युग्म भी वने हें। इसके अतिरिक्त स्तृप में आठ उभार- 
दार रूख भी हैं, जिनमें मूर्तियों के रखने के ताखे बने हैं, जिनमें से 
कछ में अब भी मूर्तियों की पीठिकायें रखी हैं । 
जन मंदिर 

धमेक स्त्प के दक्षिण में ऊंची चहारदीवारियों से घिरा एक जन-मन्दिर 
हैं, जो जैनियों के ११वें तीथंकर श्रेयांशनाथ जी के इसी स्थल पर सन्यास्र लेने 
एवं मृत्यु होने की पृण्य स्मृति में सन्‌ १८२४ ई० में बनवाया गया था। 
संग्रहालय . 

जैन-मन्दिर की सीढ़ियों से नीचे सड़क पर सामने संग्रहालय भवन 
दिखाई पड़ता हैं। इसका निर्माण १६१० ई० में सम्पन्न हुआ था। संग्रहालय 
चार कक्षों में विभाजित है--जिसमें सारताथ से प्राप्त मृतियां आदि: कालक्रम 
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के अनुसार प्रदर्शित हें। इनका विवरण इस प्रकार है--अ्रशोक स्तम्भं का शीर्ष 
भाग--संग्रहालय में प्रवेश करते ही विश्व-विख्यात सम्राट अशोक के सिह-स्तम्भ 
के शिरोभाग के दर्शन होते हैं। इस पर सबसे ऊपर पीठ से पीठ सटा कर उकड़” 
बैठे चार सिहों की मूर्तियां हें। इनकी गर्वीली आंखें, मुंह से बाहर लटकती हुई 
जीभ, फंली बब्बरी अयालों के बाल एवं फड़कती हुई पैर की नसों का चित्रण 
भारतीय शिल्पकला की पराकाष्ठा एवं गौरव के परिचायक हें। झ्ाज यही 
चिन्ह स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन देश को गौरवपूर्ण अतीत के मार्ग 
पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सिहों के निचले हिस्से में एक 
फलक हैं, जो गले के चारोंझ्ोर लपेटी हुई एक कंठी सी जान पड़ती हैं। 
उस पर चारों दिज्ञाओों में क्रश: भागते हुए बेल, घोड़ा, सिह एवं हाथी की 
उभारदार मूर्तियां बनी हें। साथ ही प्रत्येक दो जानवरों के बीच में एक धर्म॑- 
चक्र ग्रंकित हैं। इन पशुञ्लों की चाल से खंभे की प्रदक्षिणा के लिए एक संतत गति 
सी सूचित होती हैं। फलक के नीचे का भाग उस कमल जैसा है जिसकी 
पंखुड़ियां उलटी हुई हैं। ७फुट ऊंचे इस सिह-शिखर का कोना-कोना अपबं 
स॒न्दरता से उत्कीर्ण किया गया हैं, एवं शीशे जैसी चमकदार पालिश से 
जगमगाता है जिसके कारण इसे भारतीय शिल्पकला का सर्वोत्तम उदाहरण 
कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी। 

सिह-शिखर के समीप ही स्तूप, गंघकूटी, धर्मेचक्र, त्रिरत्न, कमल, पूर्णघट 
ग्रादि चिन्हों से सुसज्जित ग्ननेंक वेदिकाएं प्रदर्शित हें। वेदिकाओं के सामने बिना 
सिर की एक यक्ष मूति हैं, जो वास्तव में छज्जे की रोक में प्रयुक्त 
होने वाले तुड़िया का उदाहरण हे। वेदिका-स्तंभ के उत्तर की ओर दीवाल 
के सहारे शीशे की आलमारी हैँ जिसमें छोटे-छोटे स्तम्भों के फलकों के ओपदार 
टुकड़े, मौर्यकालीन यूनानी ढंग के सिर, अशोक स्तम्भ के छोटे खंड झ्ादि रक्‍खें हैं । 
विशाल बोधिसत्व 

सिह-शिखर के दाहिनी ओर बोधिसत्व की एक विज्ञालकाय मूति है 
जो कनिष्क के राज्यकाल कें तीसरे वर्ष में भिक्ष बल द्वारा प्रतिष्ठोपित की 
गई थी। यह प्रतिमा मथुरा के चकत्तंदार लाल पत्थर की बनी है। इस पर दो 
लेख हें---एक आगे की ओर चरण-चौकी पर तथा दूसरा पीठ पर कछ नीचे 
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हटकर, जिससे ज्ञात होता हैँ कि मूर्ति की स्थापना कनिष्क के राज्य के तृतीय 
वर्ष में शारदीय मास तृतीय में बाइसवें दिन त्रिपिटकों के ज्ञाता भिक्षु बल ने 
महाक्षत्रपः खरपलल्‍लान एवं क्षत्रप बनस्पर के साथ की थी। 


मूति के ऊपर प्रारम्भ में पूर्ण विकसित कमल के ढंग का एक विशाल 
छाता है, जो काल्पनिक पशु-पक्षियों एवं अष्ट मांगलिक चिन्हों से अलंकृत था। 
यह छाता समीप में ही अलग प्रदर्शित हँ। इसका आधार दंड (छन्रयष्टि) 
जिस पर यह छाता टिका था, मृति के पीछे प्रदर्शित हैं। इस यष्टि पर भी 
एक लेख है जिससे ज्ञात होता हैँ कि भिक्षु बल पुृष्पबुद्धि के शिष्य थे और 
इन्होंने उपरोक्त तिथि को बोधिसत्व की मूि, छत्र और दंड सहित काशी में 
भगवान्‌ (बुद्ध) के घमने के स्थान पर प्रतिष्ठापित किया था। यह प्रतिमा सारनाथ 
से प्राप्त प्रतिमाओं में सब से अधिक महत्व की हें, कारण इसी म॒ति के आधार 
पर स्थानीय शिल्पियों नें आगे चल कर बुद्ध मृतियों का निर्माण किया था । 

सिह-शिखर के पर्व और दक्षिण में कृषाण शली की दो और सुन्दर बोधिसत्व 
प्रतिमाएं रक्खी हें जो ऊपर लिखी हुई बोधिसत्व मूर्ति से बहुत समता 
रखती हूँ। ये मतियां सारनाथ के शिल्पियों की सुन्दर कृतियां हैं। 
धमं-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मृर्ति 

यह मृति मृगदाव की खोदाई में अब तक प्राप्त बुद्ध मृतियों में कला तथा 
चित्रण के नाते सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध द्वारा मुगदाव में किये हुए धर्मचक्र-प्रवर्तन के 
मल में जो आध्यात्मिक भाव था उसी को लगभग एक सहस्र वर्ष बाद 
गुप्तकाल में सारनाथ के चतुर शिल्पी इसमूति केद्वारा हमारे सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट करने में समर्थ हुए हें। चौकी पर पदासन में बैठे हुए बुद्ध के दोनों हाथ 
धर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्रा में हें, जो अज्ञात कौन्डिन्य आदि पंचभद्र वर्गीय भिक्षुओ्रों 
को इस स्थान में दिये गये सर्वप्रथम धर्मोपदेश को सूचित करती है । यें ही 
पांच भिक्ष नीचे चौकी पर दिखाये गये हैं। बीच में एक चक्र तथा दो मृग बने 
हैंजो क्रमशः धर्मचक्त तथा मृगदाव के प्रतीक स्वरूप हें। इनके अतिरिक्त 
चरणचौकी पर दाहिनी ओर एक स्त्री तथा उसके छोटे बच्चे की भी मूत्तियां 
अंकित हें। सम्भवतः इसी स्त्री ने अनुपम छटा से पूर्ण इस मूर्ति को स्थापित 
किया था। बुद्ध जी के शरीर के पीछे चौकी का पृष्ठभाग है जिस पर दोनों ओर 
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व्यालक और मकर बने हें। सिर के पीछे एक सुन्दर छाया-मंडल हैं, 
जो बेलबूटों एवं मणिबन्धों से सजा है और जिसके ऊपर देवगण पृष्प वृष्टि 
कर रहे हैं। देवाधिदेव भगवान्‌ बुद्ध के मुख पर जो प्रशान्त भाव एवं आनन्द की 
मुद्रा अंकित है उसके कारण यह मूि भारतीय कला की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों 
में गिनी जाती हैं। 
भूमि-स्पन्ज मुद्रा में बद्ध मृति 

भगवान्‌ बुद्ध की अन्य उल्लेखनीय मूर्तियों में लगभग छठीं शती की वह 
मूति भी जिसमें वे भूमि-स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए अंकित किये गये हैं। यह मुद्रा 
उस अवस्था को सूचित करती है जब भगवान्‌ बुद्ध ने बोधगया में बज्ासन 
पर बंठ कर मार को हराया तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था | झ्रासन-पीठिका के 
दाहिनी ओर खंडित मूति देवी वसुन्धरा की हैँ जिसे भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
पूर्व जन्म की की हुई तपइचर्या की साक्षी के लिए बुलाया था। दूसरी ओर नर्तेन 
मुद्रा में मारकी तीन कन्याओं की मूतियां हें जो भगवान्‌ बुद्ध का तप भंग करने के 
निमित्त आई थीं। इस पर उत्कीर्ण लेखसे सिद्ध होता हैं कि यह मूति बौद्ध भिक्षु 
स्थविर बन्धगप्त की पवित्र भेंट हैं। 
महायान बौद्ध मूर्तियां 

कक्ष के शेष भाग में महायान सम्प्रदाय के बौद्ध देवी-देवताओं को अनेक 
मृतियां हें, जिनमें से बोधिसत्व, मंत्रेय, भुकटी तारा, सिद्ध कवीर और लोकनाथ 
की म॒तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। 

संग्रहालय के दूसरे कक्ष की लम्बी दरीची में प्रदर्शित पुरातत्व सामग्री में 
अधिकांश बुद्ध मृतियां एवं शिलापट्ट हें, जिनपर तथागत के जीवन की एक या 
अनेक घटनाएं चित्रित हें। इन मृतियों का काल ४५वीं से €वीं शताब्दी तक 
का हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक शिलापट्ट हैँ जिस पर भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 
के आठ प्रमुख दृइय अंकित हें। सब से नीचे दाहिनी ओर उनका जन्म दिखाया 
गया हैँ। उसके बगल में मार का पराजय एवं ज्ञान प्राप्ति हैँ। उसके ऊपर 
कौशाम्बी का चमत्कार हे जिसमें एक बन्दर नें बुद्ध जी को मधु से भरा 
पात्र दिया था और तत्पडचात्‌ कुएं मेंगिर कर उनकी कृपा से दिव्य गति 
प्राप्त की थी। इसके बगल में राजगृह का चमत्कार है जिसमें देवदत्त द्वारा 
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हे गये मदमत्त हाथी नालागिरि काबुद्ध जीने दमन किया था, कौशाम्बी के 
चमत्कार के ऊपर संकिस्सा का चमत्कार अंकित हैं, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध का 
अयस्त्रिंश स्वग से अपनी माता को उपदेश देने के पश्चात्‌ अवरोहण दिखाया 
गया है। राजगृह के चमत्कार के ऊपर श्रावस्ती का चमत्कार अंकित हैं, 
जिसमें प्रसेनजित राजा के समक्ष बुद्ध जीने अधर ठहर कर तथा अग्नि एवं 
जल की मुख से वर्षा करते हुए उपदेश दिया था। सब से ऊपर एक ओर 
बुद्ध जी का सारनाथ में धर्मोपदेश देना तथा दूसरी ओर कूसीनगर में निर्वाश 
प्राप्त करना हैं। 


कमरे के मध्य में प्रदर्शित शीशे वाली मेजों में क्रमशः ताम्र-मूर्तियां, 
मुद्राएं, रतत एवं ताम्र के आभूषण, बुद्ध और बोधिसत्व की छोटी मूर्तियां, 
सिर, हाथ भ्रादि प्रदर्शित हैं। मेंजों के मध्य में स्थित स्तम्भ किसी गुप्तकालीन 
विहार के हैं । 

संग्रहालय के तीसरे कक्ष में प्रवेश करने पर एक कोने में कूछ विशाल घड़े 
मिलते हैं जो अनाज आदि भरने के काम में झाते थे । अन्य प्रदर्शित प्रातत्व सामग्री 
में से जो सभी माध्यकालीन हैं, अ्रधिकांश विभिन्न मुद्राओं में भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमाएं 
हैं जो मगध और पालकला की उत्कृष्ट द्योतिकायें हैं । इनमें धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में 
ग्रासीन अभिलिखित बुद्ध मृति की एक चरण-चौकी बहुत महत्व की है, कारण इस 
के लेख से ज्ञात होता है कि ई० १०२६ के लगभग सारनाथ पाल-तरेझों के अधीन 
भा। इस चरण-चौकी के बगल में ही लिखे हुए दोहरे कमल पर भरद्धंपर्यन्कासन में 
बैठे हुए अवलोकितेश्वर की एक मूरति रक्खी है जो लगभग १० वीं शताब्दी की 
है। कमरे में दक्षिण दीवाल से लगी हुई जो शीशे की आलमारियां हैं उनमें देनिक 
व्यवहार की ऐसी वस्तुएं प्रदर्शित हें जिनसे तत्कालीन संघों में रहने वाले भिक्षुओं 
की जीवन-प्रणाली पर प्रकाश पर पड़ता है । उपर्यक्त आलमारियों के मध्य के रिक्त 
स्थान में वज्यान सम्प्रदाय के कुछ प्रसिद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियां प्रदर्शित हैं । 
हनमें मंजवर, वज्मघंट, हेरूक, मारीची, सरस्वती, वसुधारा, षडाक्षरी, महाविद्या 
झ्रादि की मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं । दरीची के पश्चिमी भाग मे सारनाथ 55 
प्राप्त कुछ हिन्दू धर्म की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। इनमें अंधघक वध करते हुए शिव जी की 
एक विश्ञाल मूर्ति विशेष महत्व की है | इस कक्ष के बाहर बरामदे में इमारती पत्थर 
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प्रदर्शित हैं जिनमें एक विशाल सुहावटी, जिस पर घनर्पित कुबेर एवं शान्तिवादी 
जातक की कथा चित्रित हैं, विशेष उल्लेखनीय हैं । 


कक्ष संख्या चार में उन वस्तुओं का प्रदर्शन है जो गौण महत्व की हैं । 
इन वस्तुओं में विशेष उल्लेखनीय मौयकालीन ई टे हें जिनका परिमाण २४ » १६» 
२ १/२ है। इनके भ्रतिरिक्त दो स्तम्भ-शिखर भी हैं जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन 
के दृश्य झंकित हैं । इन दृद्यों में मुचलिन्द नाग द्वारा बुद्ध की रक्षा तथा व्याध्र 
जातक के दृश्य अत्यन्त रोचक ढंग से उत्कीर्ण हैं । प्रथम दृश्य बोधि प्राप्ति 
के समय का है जब भीषण आंधी-वर्षा आने पर नागराज म॒चलिन्द ने अपने फण की छाया 
भगवान बुद्ध कें सिर पर कर के उनका ध्यान भंग नहीं होने दिया तथा दूसरा दृश्य 
उस झमय का है जब अपने किसी पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध ने भूखी व्याध्योी तथा उसके 
बच्चों की प्राण-रक्षा के निमित्त अपना झरीर अर्पण किया था | 
सारनाथ महादेव का मंदिर 

यह मंदिर संग्रहालय से लगभग झाधी मील पूर्व की ओर स्थित है । यह देखने 

में किसी स्तूप के अवशेषों पर बना हुआ है । किम्व दच्तियों के अनुसार इसकी 
स्थापना शंकराचार्य जी ने झपने दिग्विजय काल में की थी । जो हो, पर इतना 
निदचय है कि यह मंदिर प्राचीन है जैसा कि इसके वास्तकला से विदित होता हैं । 
यहां प्रतिवर्ष श्रावण मास में मेला भी लगता है । 

उपरोक्त प्राचीन स्मारकों के अतिरिक्त सारनाथ में बहुत से अन्य दर्शनीय 
स्थल हैं, जो नये बने हैं और बोद्ध धर्म की ओर लोगों की बढ़ती हुई अभिरुचि के द्योतक 
हैं । इनमें महाबोधि-सभा द्वारा संपादित मूलगंध कुटी विहार, महाबोधि पुस्तकालय, 
महाबोधि चिकित्सालय एवं महाबोधि उच्च माध्यमिक विद्यालय, वर्मी भिक्षं द्वारा 
निर्मित बुद्ध मंदिर तथा धर्मशाला और चीनी बौद्धों द्वारा निमित बुद्ध मंदिर एवं 
विहार विशेष रूप से दर्शनीय हैं । 


कुशीनगर 


अपने महापरिनिर्वाण के समय स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने चार महास्थानों में से 
कुशीनगर को भी एक बताया हैं | जिस प्रकार लुम्बिनी भगवान्‌ के जन्म के 
कारण, बोधगया ज्ञान प्राप्ति के कारण, सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश के कारण विख्यात 
है, उसी प्रकार कुशीनगर ज्ञास्ता के महापरिनिर्वाण क॑ कारण अत्यधिक महत्व 
का है । कुशीनगर, कुशीनारा अथवा वर्तमान कसिया आधुनिक देवरिया जिले में 
है । गोरखपुर से ३२ मील पूर्व, देवरिया से २१ मील उत्तर तथा पडरौना से १३ 
मील दक्षिण-पश्चिम की दूरी पर स्थित इस महातीर्थ तक उत्तर-पूर्वी रेलवे के इन 
तीनों स्टेशनों से बस द्वारा सुगमतापूर्वक पहुंचा जा सकता है | गोरखपुर तथा 
देवरिया स्टेशनों से पडरौना की अपेक्षा यात्रा अधिक सुगम है | यात्रियों के ठहरने 
के लिए कुशीनगर में दो धर्मशालाएं हैं जिनमें से एक धर्मशाला वर्मी देश के बौद्ध 
भिक्षु द्वारा तथा दूसरी आयंविहार नाम, सेंठ जुगुल किशोर बिड़ला द्वारा 
निर्मित कराई गयी हैं । 

कुशीनगर का इतिहास एवं घामिक महत्व भी बौद्ध धर्म एवं भारतवर्ष के इतिहास 
के साथ ही संवद्ध है । महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग के पदचात्‌ समय-समय पर यहां 
अनेक स्तप , चैत्य, विहार आदि की स्थापनाएं हुई परन्तु बुद्ध-धर्म की अवनति के साथ 
ही इस स्थान का गौरव भी अतीत की कहानी बन कर विस्मृति के गर्भ में छिप 
गया । १६ वीं शताब्दी के पुरातत्व विषयक अनुसंधानों के फलस्वरूप विद्वानों 
का ध्यान पुन: इसकी ओर झाकषित होने लगा । कुशीनगर श्रधान धामिक क्षेत्र 
होते हुए भी संभवतः ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो पाया । 
स्वयं भगवान के जीवन काल में भी इसकी गणना महत्वपूर्ण स्थानों मेंन थी, क्‍योंकि 
भगवान बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य आनन्द से जब कशीनगर में शरीर छोड़ने 
की इच्छा प्रकट की तो आनन्द ने कहा “भन्‍्ते ! इस छोटे, जंगली नगर में परिनिर्वाण 
को प्राप्त न हों। भारत में चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी 
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जेसे कई महानगर हैं । आप उन स्थानों में कहीं परिनिर्वाण प्राप्त करें । वहां बहुत से 
घनी-मानी व्यक्ति आपके भक्त हें। वें आपके शरीर की पूजा करेगें।” परन्तु भगवान्‌ 
ने कशीनगर के भ्तीत गौरव की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया, “आनन्द, इस नगर 
को छोटा न कहो। प्राचीनकाल में यह नगर अत्यन्त सुन्दर वनों से आपूरित था तथा 
धन-धान्य से सम्पन्न था। आनन्द, इसी स्थान पर मेरी मृत्यु पहले भी छः बार 
हो चुकी है । यह सातवीं वार मेरा शरीर इस स्थान पर श्ञांत होने जा रहा है ।" 
इस कथन से कुशीनगर का बुद्ध जी के पर्व जन्मों में एक विशाल नगर होना 
सिद्ध होता हे, किन्तु इस विषय में कोई ऐतिहासिक प्रमाण भ्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । 
महावंश और द्वीपवंश के अनुसार प्राचीन काल में कुशीनगर अथवा कशीनारा 
१२ इक्ष्वाकवंशी राजाओं की राजधानी रह चुकी थी | इस बीच में कश और सुदर्शन 
नाम के दो प्रतापी राजा हुए जिनका उल्लेख स्वयं महात्मा बुद्ध ने किया है । इन वर्णनों 
के आधार पर इस नगरी की प्राचीनता एवं भव्यता सिद्ध होती है । शक्तिशाली सुदर्शन 
के समय में इस नगरी का अतिरंजित काव्य वर्णन मिलता हैँ जिसमें इसकी तुलना 
देंबताओं की राजधानी अलकनन्दन से की गयी है । उसकी परिधि-भिकत्तियों को स्वर्ण, 
रजत, वेंदूये, स्फटिक, पद्मराग, आदि अमुल्य धातुओं एवं रत्नों से निमित बताया 
गया हे । नगर के अतिरिक्त राजप्रासाद का वैभव और भी अधिक था जिसके आगे 
एक योजन लम्बी तथा झ्राधी योजन चौड़ी धर्म नाम की एक सुन्दर पृष्करणी बनी थी । 

किन्तु इस प्रकार के अपूर्व वैभव वाली वह नगरी महात्मा बुद्ध के समय में लगभग 
उजाड़ सी हो चुकी थी । उस समय यह युद्धप्रिय, न्यायप्रिय, विनोदी तथा नियमों 
के पालन में कठोर मल्लों की राजधानी मात्र थी | मल्लों की शासन-व्यवस्था 
गणतंत्रात्मक थी। बौद्ध-ग्रंथों के आधार पर उस समय कुशीनगर, वास्तु, शिल्प, 
धनुर्वेद, सुन्दर महीन वस्त्र, स्वर्ण कला आदि अनेक कलाओं का केन्द्र था । कशीनगर 
को ही भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण का स्थान क्‍यों चुना, इसके तीन कारण 
अट्टकथाचार्य ने बताये हैँ । भगवान्‌ बुद्ध ने यह देखा कि अन्य किसी स्थान पर 
शरीर त्यागनें से एक तो महापरिनिर्वाण सूत्र का उपदेश नहीं होगा, दूसरे सभद्र की 
प्रत्रज्या न होगी और तीसरे ग्रस्थि-विभाजन में अत्यधिक कलह होगा जिसके फलस्वरूप 
रक्त की धाराएं बहेंगी । इसलिए झ्पना अन्तिम समय निकट जान बुद्ध भगवान वंशाली 
से चल कर भाऊमग्राम, जम्बग्राम, हस्तिग्राम, आम्नग्राम, भोगनगर होते हुए पावा आये । 
पावा में उन्होंने चुन्द के यहां भ्रन्तिम बार भोजन किया, जिसकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा 
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की किन्तु इस भोजन के पहचात्‌ ही भगवान्‌ को रक्‍तातिसार (रक्त की पेचिदश ) हो गयी 
जिसकी मरणान्तक पीड़ा को बिना दुखित उन्होंने सहन कर लिया और आनन्द से 
कशीनारा चलने के लिए कहा । मार्ग में उसी अवस्था में उन्हें तीन छोटी नदियां भी 
पार करनी पडीं और २५ बार विश्वाम के लिए रुकना पड़ा । बीच में उन्होंने एक बार 
सोना नदी का जल भी मांग कर पिया । यहीं उन्होंने पुक्कुम नाम के एक मल्ल व्यापारी 
को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जिसने भगवान्‌ तथा आनन्द को दो झालें भेंट को । इसे 
धारण कर भगवान के शरीर की आाभा अत्यधिक दीप्त हो गयी। उनके 
शिष्य आनन्द ने जब इसका कारण पूछा तो भगवान्‌ ने बताया “झ्रानन्द, दो समयों 
में तथागत के शरीर का वर्ण बहुत परिशुद्ध दिखायी देता है, पहला जब उनको पूब ज्ञान 
प्राप्त होता है और फिर दूसरा जिस रात वे आवागमन से रहित महापरिनिर्वाण 
को प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे काकृत्था नदी के तट पर आये | उसम स्नान कर 
आर उसका पानी पीकर महात्मा ब॒द्ध ने आनन्द से कहा आझो आनन्द * जहां हिरण्यवती 
नदी का पहला तट है, जहां कुशीनारा के मल्लों का शालवन उपवत्तन हूँ, वहां चल | 
वहाँ पहुंच कर भगवान ने आनन्द से फिर कहा, “भ्रानन्‍्द * इन दोनों शाल वृक्षों के 
बीच उत्तर की ओर सिरहाना कर मंच (पलंग ) बिछा दो । में थका हूं, लंटूगा ।!' आनन्द 
ने वैसा ही किया । भगवान्‌ बुद्ध का यह शयन था । उनका अन्तिम समय आया 
हुआ जानकर झानन्द शोक से विहवल हो रोने लगें। तब बुद्ध ने उपदेश दिया, “ग्रानन्द 
शोक मत करो, मत रोझो । मेंनें तो पहले ही कह दिया हैँ कि सभी प्रिय वस्तओं 
का वियोग दखदायी होता हैं । जो कछ उत्पन्न है, वह नाश होने वाला हूँ। आनन्द, 
तने चिरकाल तक तथागत की सेवा मँत्रीपर्ण की है । तू कृतपुण्य है । निर्वाण 
साधन में लगकर जल्‍दी अनास्रव हो जायेगा ।' इसक बाद भगवान बुद्ध न मल्लों को 
बलवाया और सभद्र को सद्धर्म का उपदेश दिया । जब रात्रि का पिछला पहर बीत 
रहा था तब भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को संब्रोधित किया आनन्द !. संभवत: तुम्हारे 

मन में मेरे परिनिर्वाण के पदचात्‌ यह विचार जागे कि यह धम चल गय गुरु का हू । 
ग्रव हमारा कोई रास्ता या गुरु नहीं हैं; . तो आनन्द ऐसा मत समझना:। . मेने जा 
धर्म और विनय बतलाये हें, मेरे वाद. वहीं तुम लोगों के शास्ता या गुरु होंगे 
उसके बाद भगवान बद्ध नें भिक्षुझ्रों को निमंत्रित किया और उनसे कहा, “भिक्षुओ यदि 
बद्ध-धर्म अथवा संघ के विषय में किसी भिक्षु को भी शंका हो तो पूछ ले। पीछे 
यह कहता हुआ न पछताये कि शास्ता हमार सम्मुख भर किन्‍त हम कछ पंछ नहीं सके। 





३६ 
ऐसा सुन कर सब भिक्षु चुप रह गये । भगवान ने दो बार अपने उन्हीं शब्दों को और 
कहा । जब उन्होंने देख लिया कि कोई भी भिक्षु कोई प्रइन करने नहीं जा रहा हे, 
तब उन्होंने भिक्षु संघ को अन्तिम उपदेश दिया, 'हन्द दानि भिक्‍खवें । झामन्तयामि 
वो वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन सप्पदिथाति हन्त । अर्थात्‌ 'भिक्षुओं ! अब में तुमसे 
कहता हूं संस्कार नाशवान है । प्रप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य को पूरा करों ।' इस 
झ्न्तिम उपदेश के साथ भारत का ही नहीं अपितु विश्व की एक प्रलौकिक प्रतिभा 
ग्रस्त हो गयी । क॒शीनारा के मल्लों ने अत्यन्त आदर के साथ भगवान्‌ के प्राणहीन शरीर 
की दाहक्रिया सम्पन्न की और उनकी स्मृति में उक्त स्थल पर एक विशाल स्तूप का 
निर्माण कराया। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए झनेक विहारों को भी बनवाया । 
महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही वर्षों पद्चात्‌ अ्जातश्त्रु ने मल्‍लों पर विजय 
प्राप्त कर उसे अपने राज्य में मिला लिया । अजातशत्रु भगवान्‌ बुद्ध का पहले 
विरोधी था किन्तु बाद म उनका अनन्य भक्त बन गया था । किन्तु अब तक यह नहीं ज्ञात 
हो सका है कि उसने यहां कोई विहार या स्तूप बनवाया था । शैशुनागवंश के अन्त 
के पदचात्‌ कुशीनगर, क्रम से महापद्मनन्द, चन्द्रगुप्त आदि राजाझ्रों द्वारा शासित 
रहा; परन्तु अन्य प्राचीन बौद्ध तीथों की नाई उन सब के समय में कुशीनगर की प्रतिष्ठा 
झ्राग न बढ़ सकी । सबसे प्राचीन स्मारक जिनका उल्लेख हमें इस प्रसंग में मिलता है वे 
सम्राट अजश्ञोक के बनवाये हैं | बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उसने एक लाख 
स्वर्ण मुद्रा व्यय कर के यहां एक विशाल चैत्य बनवाया था | इसके अतिरिक्त चीनी यात्री 
ह वैनसांग के भ्रमण वृतान्त से ज्ञात होता हैँ कि यहां दो ग्रशोंक स्तम्भ भी थे किन्तु 
खेद है कि इनमें से कोई भी स्मारक अभी तक नहीं मिल सके हैं। अशोक के परचात्‌ 
क॒शाणवंशी राजाओं ने भी यहां विहारों ग्रादि की रचनाएं करायी थीं, जिन में से 
कुछ के भग्नावशेष यहां प्राप्त हुए हैं। इतके अतिरिक्त कनिष्क के समय की एक 
मुद्रांकण एवं एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है जिससे इस स्थान का महत्व विदित होता 
हैं। किन्‍त्‌ यह अवस्था अधिक दिन न रही । प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के समय मं 
कशीनारा जनविहीन एवं उजाड़ सा पड़ा था । अपने यात्रा-बुतान्त में उसने लिखा है :-- 
“नगर के उत्तर भाग में शाल के दो व॒क्षों के बीच निरंजना नदी के किनारे भगवान्‌ का 
उत्तर की झोर सिर कर के परिनिर्वाण प्राप्त करने का स्थान है । पीछे सुभद्व परिन्राजक 
के अत होने का स्थान है। जहां पर भगवान्‌ बुद्ध की पूजा सात दिनों तक की गयी 
थी । सब जगहों पर स्तृप हैं, संघाराम बने हुए हैं । नगर में बस्ती कम और विरल हे । 
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इधर-उधर श्रमणों के कुछ निवास-स्थान हें । इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि 
गुप्तकाल के आरम्भ में कुशीनारा की अवस्था ठीक नहीं थी । 


किन्तु कछ ही दिनों बाद कुशीनगर की विशेष उन्नति हुई और चन्द्रगुप्त द्वितीय 
तथा कृमारगुप्त प्रथम के समय में यहां अनेक नये विहारों और मंदिरों को रचना 
हुई और प्राचीन विहारों का जीर्णोद्धार भी हुआ । खुदाई से प्राप्त लेखों से ज्ञात 
होता है कि कुमारगृप्त प्रथम (सन्‌ ४१३ से ४५५ ई०) के समय में हरिवल नामक 
भिक्ष ने कुशीनारा में भगवान्‌ बुद्ध की महापरिनिर्वाणावस्था में एक विद्ञाल मूर्ति 
की स्थापना की थी तथा महापरिनिर्वाण स्तूप की मरम्मत करा कर उसे दृढ़ और ऊंचा 
करवाया था । इस पुनीत अवसर पर हरिबल ने स्पूप के गर्भ में एक तांबे के घड़े में 
भगवान्‌ की अस्थिघातु तथा कूछ सिक्‍के रख कर तथा उसे एक अभिलिखित ताम्न- 
पत्र में ढंक कर स्थापित कर दिया था । किन्तु थोड़े ही समय पश्चात्‌ हुणों के आक्रमण 
से कुशीनारा की दशा पुनः खराब हो गयी । हर्षवद्धन के राज्यकाल में आये हुए चीनी 
यात्री हवेनसांग ने (६४३ ई०)कुशीनारा का वर्णन इस प्रकार किया है--/इस राज्य 
(कशीनारा) की राजधानी बिलकूल ब्वस्त हो गयी हे । इसक नगर और गांव प्रायः 
निर्जन और उजाड़ हैं। पुरानी ईटों की दीवारों का घेरा लगभग १० ली (डेढ़ मील 
से कुछ ज्यादा) है । इन दीवारों की केवल नीवें ही रह गयी हैं । नगर के पूर्व उत्तर 
कोने में सम्राट अशोक का बनवाया हुआ स्तूप है। यहां पर पहले चुन्द का घर था जिसके 
बीच में एक कुआं है ।” 

ह वेनसांग ने भगवान्‌ बुद्ध की उस प्रतिमा का भी उल्लेख किया है, जो कुमार- 
गुप्त के समय में बनी थी और जिसमें उनको महापरिनिर्वाण की अवस्था को अंकित 
किया गया था | वह लिखता है कि “यहां पर ईटों से बना हुआ एक विहार है जिसके 
भीतर एक मूर्ति भगवान्‌ के परिनिर्वाण की बनी हुई है । सोते हुए पुरुष के समान उत्तर 
दिल्ला में सिर करके भंगवान्‌ लेटे हैं । विहार के पास एक स्तूप भ्रशोक राजा का 
बनवाया हुआ है । यद्यपि यह खंडहर हो रहा है तो भी २०० फुट ऊंचा हे । 
इसके आगे एक स्तंभ है जिस पर तयागत के निर्वाण का इतिहास हैं ।” इसके अतिरिक्त 
हवेनसांग ने अन्य स्तूपों की भी चर्चा को हैं जो उस काल में बनें हुए थे । लेकिन इस 
बर्णन से यह ज्ञात होता ह कि हुवेनसांग के समय कुशीनारा बहुत ध्वस्त हो चुका था । 
इमारतों की सिर्फ नीवें ही रह गयी थीं । 


व्रेछ 


हर्षवर्धन की मृत्यु के पदचात्‌ उत्तर भारत में फिर अराजकता फैल गयी । इस 
के अतिरिक्त कोई बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में प्रतापी राजा भी नहीं हुआ । फल 
स्वरूप ७ वीं शताब्दी से कुशीनगर का निरन्तर क्लास होता गया । यदा-कदा इसकी और 
कुछ राजाओं नें अवद्य ध्यान दिया किन्तु य॑ वैयक्तिक उदाहरण हैं । इनमें कन्नौज 
के शासक वजामृघ तथा इन्द्राम्‌घ का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने बौद्ध होने के 
कारण इस स्थान की उन्‍नति की ओर ध्यान दिया था । अनन्तर ११-१२ शताब्दी में 
कलचुरी एवं पाल नरेशों ने इस स्थान की उन्नति के लिए प्रयत्न किया जैसा कि माथाबाबा 
विहार की खुदाई में प्राप्त काले रंग के पत्थर की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से पता चलता 
हैं । किन्तु इनका प्रभाव अस्थायी था । इसी समय देश में यवनों के आक्रमण 
होने लगे जिनके कारण कुशीनगर की इतिहास-लीला समाप्त हो गयी । इस बात की पृष्टि 
१८७६ ई० की खुदाई में परिनिर्वाण मंदिर से प्राप्त जली हुई हड्डियों, लकड़ियों, 
कोयले, सिक्‍कों आदि से होती है । तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृतान्त से यह 
ज्ञात होता हैं कि इस ध्वंस लीला को देख कर थोड़े बहुत भिक्ष जो यहां निवास करते थें, 
वें भी अपनी जान बचा कर नेपाल, तिब्बत आदि देशों को भाग गये । कुशीनगर 
अन्धकार गह वर में विलीन हों गया । यहां तक कि इसका नाम भी बदल गया और 
लोग इसे 'माथाकंवर का कोट कहने लगे | सन्‌ १८६१ई० में जनरल कनिघम जब प्राचीन 
ऐतिहासिक स्थानों की खोज करते हुए इस स्थान पर आये तो उनको यहां पांच टीले 
मिले, जिनमें से एक रामाभार का विश्ञाल टीला, दूसरा माथाकुंवर का कोट, तीसरा 
माथाबाबा का टीला, चौथा अनुरुधवा गांव का टीला और पांचवां बड़ा टीला था । 
लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर इसी क्षेत्र को प्राचीन कुशीनगर 
घोषित किया, जो बाद में सत्य प्रमाणित हुआ । उन्होंने माथाक॒वर के कोट को 
परिनिर्वाण भूमि, अनुरुषवा गांव को मल्लों की प्राचीन राजधानी और रामाभार 
को मुकुट-बंधन (वह स्थान जहां पर मल्लों में राज्याभिषेक होता था) का स्थान 
बताया एवं वहां प्राचीन स्मारक होने का संकेत भी किया | इसके बाद सन्‌ १८७६ ई० 
में श्री कारलाइल की अध्यक्षता में खुदाई का कार्य पुन: आरम्भ हुआ जो कालान्तर 
में डा० वोगेल तथा पंडित हीरानन्द शास्त्री के अथक परिश्रम से पूर्ण सम्पन्न हुआ । 
इन अन्वेषणों एवं खुदाई के फलस्वरूप जो स्मारक एवं महत्वपूर्ण स्थल प्रकाश में श्रा सके 
उनका उल्लेख आगे दिया गया हैं । 
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भावात बुद्ध की निर्वाग प्रतिमा 

सन्‌ १८७६ ई० में महापरिनिर्वाण विहार की खुदाई करते समय १० फुट के 
नीचे भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण को एक विशाल मूति भ्राप्त हुई थी जिसमें भगवान्‌ 
बुद्ध महानिर्वाण की अवस्था में लेटे हुए अंकित किये गयें है । इसका निर्माण पांचवीं 
शताब्दी में हरिबल नाम के भिक्षु नें, जो अनेक विहारों का स्वामी था, कराया था । मूतति 
के एक भाग में गुप्तकालीन लेख भी खुदा हुआ है, जिसका प्र्थे इस प्रकार है-- 
“महापरिनिर्वाण विहार में स्वामी हरिबल का यह धर्मंदान है । यह मूरति मथुरावासी 
दिन! द्वारा निर्मित की गयी है । मूर्ति का सिंहासन जो लाल पत्थर का 77 हुआ हैं 
२४ फूट लम्बा है। इसके निचले भाग में तीन मूर्तियां ताख में खोदकर निर्मित की 
गयी हैं । इन मूर्तियों में बाई ग्रोर वाली मूर्ति एक स्त्री को हैं जो अपने हाथों को 
झुकाये बेठी है। दाहिनी ओर बाली म॒रति भगवान्‌ के परम शिष्य आनन्द की है, जो 
दाहिने हाथ पर सिर रखे चितित मुद्रा में चित्रित किये गये हैं। बीच वाली 
सुभद्र परिब्राजक की है जो त्रिदण्ड को सामने रख कर पलथी लगाये बैठा हैँ । यह 
भगवान्‌ का भ्रन्तिम शिष्य था और यहीं संघ में प्रत्रज्या ली थी। जिस मंदिर में यह 
मूर्ति पायी गयी थी उसकी लम्बाई ४७ फुट ६ इंच तथा चौड़ाई ३२ फुट थी तथा उसकी 
दीवारें १० फूट मोटी थीं । मंदिर के पद्िचम भाग में एक गर्भ-गृह मिला था, जिसका 
परिमाण ३५ फूट ७ इंच तथा १४ फूट था । बतंमान मंदिर का निर्माण १८७७ ई० 
में इसी प्राचीन मंदिर की नी व पर किया गया हैं। इस मंदिर के सामने ही एक का हैं, 
जिसका उल्लेख ह॒ वेनसांग ने किया हैं । 
महापरिनिर्वाण स्तूप 

उपयुक्त मन्दिर के पूर्व में वर्तमान महापरिनिर्वाण स्तूप है । इसकी 
खोदाई बर्मी बौद्ध लोगों के द्वारा की गयी | १०,००० रुं० की सहायता से सन्‌ १६२०ई० 
के जनवरी मास में डा० ही रानन्द शास्त्री की अध्यक्षता में यह खोदाई हुई थी । खोदाई 
कराते समय जब इसका ऊपर का गुम्बद हटाया गया तो उसके नीचे बहुत सी नक्काशी- 
दार ईटें मिलीं | उनके साथ 'जयगुप्त' का तांबे का एक सिक्‍का भी मिला था । स्तूप के 
मध्य भाग में एक ताम्रघट भी प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ कोड़ियां, कीमती पत्थर, 
सोने का पत्तर और मोती आादि रखें हुए थे । इनके ग्रतिरिक्त ताबें, चांदी एवं सोने 


की उतार-चढ़ाव से तीन डिब्बियां, कुमारगुप्त के चांदी के ६ सिक्के तथा चन्दन की 


है. 


लकड़ी का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ था । ये डिब्बियां निश्चय ही भगवान ब॒द्ध के धातु 
रखने के काम में आती थीं । घड़े का मुहं ताम्रपत्र से बन्द था, जिस पर संस्कृत भाषा 
एवं गुप्त कालीन लिपि में निदान सूत्र लिखा हुआ है । इस लेख का अन्तिम अंश इस 
प्रकार है-'देयधर्मोयं ग्रनेक विहार स्वामिनों हरिवलस्य (यह अनेक विहारों के स्वामी 
हरिवल का धर्मंदान है)। नीचे छोटे चैत्य के पश्चिमी भाग से भगवान्‌ बुद्ध की एक 
बहुत सुन्दर मिट॒टी की मूति प्राप्त हुई थी, जिसमें भगवान पल्थी मारे बैठे 
हूँ ॥ 

ह वेनसांग के समय में यह स्तृप २०७ फूट ऊंचा था। इसके सामने एक पत्थर 
का स्तम्भ भी था जिसका आज पता नहीं है । लेकिन इसको वर्तमान रूप सन्‌ १६२६ 
में एक बर्मी उपासक ऊ फो च्यू ने १८,००० रू० व्यय करके दिया हैँ | अ्रनन्तर सन्‌ 
१६३४ ई० में उन्होंने ११,६०० रु० और देकर इसको सुवर्णान्वित भी किया | इस 
समय यह स्तूप केवल ७४ फूट ऊंचा है। 
माथाकुंवर का मंदिर 

परिनिर्वाण मंदिर से दक्षिण-पश्चिम दिशा में ४०० गज चलने पर माथाकंवर 
का मन्दिर मिलता है, जिसे माथा वावा अर्थात्‌ मृत बाबा भी कहते हैं । यहीं पर 
सन्‌ १८६१ ई० में जनरल कनिघम को साढ़े दस फूट ऊंची भूमिस्पशमुद्रा में एक 
बुद्ध प्रतिमा मिली थी, जो प्रारम्भ में इसी मंदिर में स्थापित थी। यह मूर्ति 
सन्‌ १६११ ई० में अपने प्राने सिहासन पर स्थापित की गयी । इस मंदिर की खोदाई 
में काले रंग का एक शिलापट्ट भी मिला है, जिस पर २३ पंक्तियों का एक लेख उत्कीण 
है । लेख संस्कृत भाषा में है और इससे प्रमाणित होता है कि उक्त मति तथा मन्दिर की 
रचना ग्यारहवीं, बारहवीं झताव्दी में किसी कलचुरी राजा के समय में हुई थी । 
इस मन्दिर की खोदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उनमें कुषाण कालीन तांबें का भी 
एक सिक्‍का विशेष उल्लेखनीय है। गुप्त कालीन तांबें की एक महर, जिस पर 'बैलकस्य' 
लिखा है, मिली है। इसी स्थान पर सन्‌ १६२६-२७ ई० में ऊ फो च्यू ने एक नया मन्दिर 
भी बनवाया है । 
अन्य प्राचीन स्थल 

इस स्तूप के निकट ही पूर्व की ओर एक विज्ञाल चौकोर स्तृप है। इसके 
निकट कृषाण काल के १२तांबें के सिक्के मिले थे | इनमें चार वेमकडफीसिस के 


डर 


भ्रौर आठ कनिष्क के थे । इसी के साथ ५ अन्य छोटे स्तूप हैं, जिनकी नींव मात्र 
ही अब शेष है। इनको खोदने पर कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थीं जिनमें एक मूर्ति भगवान्‌ 
बुद्ध की है, जो सवा फूट ऊंची है । यह मूर्ति काले पत्थर की बनी हें और इसमें 
चौकों पर बौद्ध मंत्र थे “धर्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषाम्‌ तथागताहयवदत्‌ तेषाञच यो 
निरोधों एवं वादी महाश्रमण” अर्थात्‌ जितने धर्म हें उनका हेतु (मूलकारण ) तथागत 
बतलाते हैं । उनका जो निरोध (रोक) है उसको भी बतलाते हैं । यही महाश्नमण ने 
कहा है, लिखा है। इन्हीं स्तूपों में एक लाल रंग की मिट्टी की बुद्ध मूति भी मिली थी । 
इसमें भगवान्‌ बुद्ध धर्मचक्र-प्रवर्तन मुद्रा में उत्फुल्ल कमल के आसन पर बेठे हुए हैं । इस 
मूर्ति का सिर खंडित था किन्तु बाद में वहीं पर मिल गया और अब जोड़ दिया 
गया है । 

इन स्तूपों के पूर्व के क्षेत्र में खोदाई करने पर कूछ और भी पुरानी साम 
मिली, जिसमें धातु का एक घण्टा, जो लोहे की छड़ में लगा हुआ था और एक चतुभ जी 
गणेश की मूर्ति मुख्य हैँ । मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई थी और ऊंचाई में १ फूट ८ इंच 
थी । यह पाल कला की द्योतिका है और इसका निर्माण-काल ई० सन्‌ १० शताब्दी है । 

परिनिर्वाण मन्दिर और स्तूप से पदिचिम की इमारतों में एक विज्ञाल विहार 
के अवशेष हैं, जो परिनिर्वाणविहार के हैं । इसकी खोदाई करने पर दो कुएं, एक 
झभिलिखित ताम्रपत्र, बहुत सी नक्काशीदार ई टें, मूतियां, ११ शिलालेख और लगभग 
सवा चार सौ मिट॒टी की पकाई हुई मोहरें मिली थीं । यह सब सामग्री अब लखनऊ के 
संग्रहालय में सुरक्षित है । 

इस विहार के दक्षिण में एक दूसरा महाविहार था, जो चार भागों में बंटा 
हुआ था । यह विहार परिनिर्वाण विहार से भी अधिक प्राचीन है। इसकी खोदाई 
करने पर बहुत सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं । इनमें से मनुष्य की दो 
खोपडियां, नेपाली चित्र-पटल, आटा पीसनें की चक्की, बर्तन, करछुल, मूर्तियां, चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का सोने का एक सिक्का और मिट्टी की अनेक मुहरें जिन पर लेख अंकित हें, 
मुख्य हैं । 
अनुरूधवा 

माथाकुंवर कोट के दक्षिण-पूर्व की दिश्ला में २,५०० फूट की दूरी 
पर अनुरूधवा गांव के पास चारों ओर प्राचीन राजघानी के भग्नावशेष फेले हुए हूँ। 


ड्ब 


गांव के मध्य भाग में छोटे-छोटे स्तूपों के खण्डहर वर्तमान हैं । इनको खोदने पर ई टों 
के फलक प्राप्त हुए थे जिन पर भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की घटनाएं अंकित हैं । पहले 
फलक पर सिद्धार्थ कुमार के जन्म का दृश्य अंकित है । इसमें महामाया देवी शाल- 
वृक्ष के नीचे खड़ी हैं । दूसरे फलक पर भगवान को धर्मचक्र मुद्रा में उपदेश देते हुए 
अंकित किया है। तीसरे में मचलिंद नाग के फण के नीचे भगवान बंठे हुए हें। चौथे 
फलक पर भगवान्‌ वरद मुद्रा में दिखाये गये हैं । 
मुकुट-बंधन अथवा अंगार चेत्य 

माथाकृवर कोट से लगभग १ मील की दूरी पर रामाभार तालाब के 
पद्चिमी तट पर एक विज्ञाल स्तूप का खंडहर हैं। सन्‌ १८६१ ई० 
में जब श्री कनिंघम ने इसका निरीक्षण किया था तब इसकी ऊंचाई ४६ फूट 
थी । इसी स्थानपर भगवान्‌ बुद्ध का अन्तिम संस्कार किया गयाथा | यहीं 
पर मुक्ट-बंधन नाम का एक विशाल विहार था | इत्सिग के समय में इस विहार 
में सौ भिक्षु निवास करते थें। इस विहार के पूर्व में हिरण्यवती नदी बहती थी । 
कहा जाता हैं कि रामाभार चैत्य में ही मल्‍ल राजाओं का अभिषेक होता था । वास्तव 
में इसका प्राचीन नाम मुक्‌ट-बंधन चैत्य था । इस स्थान की खोदाई मुख्य रूप से 
सन्‌ १६१०-१२ ई० में की गयी थी और इसमें से एक अस्पष्ट शिला-लेख और बहुत 
सी बेलबूटों से भ्रंकित ई टें पायी गयीं थीं। झ्राजकल इस स्थान पर एक विद्याल बट वृक्ष 
हैं । इसके नीचे कटी बना कर एक चीनी साधु रहता हैँ जिसका चारों ओर बहुत यश 
है और जिसके दर्शन के लिए बहुत से लोग आते हैं । 

उपरोक्त प्राचीन स्थानों के अतिरिक्त कशीनगर में भिक्ष महावीर द्वारा निमित 
बौद्ध विहार, श्री बिडला द्वारा निर्मित आर्य विहार, भिक्षसीमागृह आदि नवीन स्थान 
भी दर्शनीय हैं। 








राजगृह 


बिहार प्रान्त के पटना जिले के दक्षिण-पूर्वी भाग में बिहार शरीफ से दक्षिण- 
पश्चिम में लगभग १३ मील की दूरी पर राजगह का प्राचीन क्षेत्र हें। इस स्थान को 
प्राचीन समय में मगध नरेश बिम्बिसार की राजधानी होने का अपूर्व गौरव प्राप्त था। 
साहित्य एवं जनसमृह में यह स्थान राजगृह, राजगह-कुशाम्रपुर, वृहद्रथपुर, गिरिब्रज, 
बसुमती, राजगीर आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध हैँ । राजगृह की गणना बौद्ध अष्ट महा- 
स्थानों में तो हैं ही, साथ ही जैनियों, हिन्दुओं एवं मुसलमानों के लिए भी समान रूप से 
महत्वपूर्ण है । यहां भगवान बुद्ध तथा जैन तीर्थ कर महावीर स्वामी ने अनेक वर्षावास 
किये थे | इसके झतिरिक्त जनियों के बीसवें तीर्थ कर मुनि सुब्रत का जन्म भी यहीं हुआ था 
राजगृह बिहार-बख्तियारपुर लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है, जहां से 
प्राचीन दर्शनीय स्थल लगभग दो मील की दूरी पर स्थित हेँँ। पटना एवं गया 
से मोटर द्वारा भी लोग आसानी से यहां पहुंच सकते हें। यात्रियों के ठहरने के 
लिए यहां कई घमंशालाएं एवं डाक बंगले हूं। 
राजगृह की गणना अत्यन्त प्राचीन काल से भारत के महत्वपूर्ण नगरों में 
थी। रामायण के अनुसार इस नगरी की स्थापना ब्रह्मा के पुत्र बसु ने की थी, 
अतः इसका नाम बसुमति पड़ा। वृहद्रथपुर नामकरण होने के कारण कुछ लोग 
इसे जरासन्ध के पूर्वज वृहद्रथ द्वारा भी स्थापित मानते हैं। पर्वतों से झ्रावेष्टित होने 
के कारण यह गिरिब्रज नाम से विख्यात हुआ । कुझाग्रपुर नाम पड़ने का 
कारण ह वेनसांग ने यहां अच्छे कुश का उत्पन्न होना बताया हैं। परन्तु इन सब 
नामों में राजगृह नाम ही अधिक प्रचलित एवं इतिहास-प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी नाम से 
यह नगरी कई शताब्दियों तक मगध की राजधानी रही। रामायण एवं महाभारत 
में इस नगरी के जो वर्णन मिलते हैँ, उनकी इतिहास से पुष्टि नहीं हो सकती है । 
परन्तु विम्बिसार के समय (४४३--४६१ ई० पू० ) से इसका सच्चा इतिहास 
मिलता है। ई०पृ० छटठीं शताब्दी में मगध, कोशल, वत्स एवं अवन्ती चार 





शक्तिशाली राज उत्तरी भारत में थे। इनमें से मगध की राजधानी होने के कारण 
राजगृह एक प्रमुख उन्नतिशील नगर था। यह नगर चारों ओर पांच पहाड़ियों 
से घिरा होने के कारण प्राकृतिक दुर्ग के समान सुरक्षित था। महाभारत में 
इन पहाड़ियों के नाम वेभार या पान्डर , बराह या विपल , बृषभ या वाराहक, 
ऋषिगिरि और चैत्यक या चैत्य दिये गये हैं। आजकल इन पहाड़ियों को वैभार- 
गिरि, विपुल गिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि और सोनागिरि के नाम से पुकारतें हैं। 

राजगृह का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन के अनेक लौकिक और अलौकिक 
चरित्रों के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए उसकी गणना बौद्ध तीर्थस्थानों में विशेष 
रूप से की जाती है। भगवान्‌ बुद्ध को गृद्धकट पर्वत विद्येष रूप से प्रिय था। 
भ्रत: उन्होंने स्वयं इस स्थान की प्रशंसा करते हुए कहा था--“राजगृह आनन्दर्रद है, 
गृद्धकूट आनन्दप्रद है, गोतम न्यग्रोध आनन्दप्रद है, चौर प्रपात आनन्दप्रद है 
वेभार के पाइर्व में सप्तपर्णी (गुफा) झानन्दप्रद है, ऋषिगिरि के पादर्व में काल- 
शिला गआानन्दप्रद है, सीतावन में सर्प शौन्‍्डीक प्राग्भार आनन्दप्रद हैं, तपोदा- 
राम आनन्दप्रद हे, वेणुवन में कलन्दल झील आनन्दप्रद है, जीवक का आम्र- 
वन आनन्दप्रद हैं, मरहकुक्षि का मृगदाव आनन्दप्रद है” इस उद्धरण में जितने 
नाम लिये गये हैं, वे सव राजगृह के मुख्य अंग थे, जहां भगवान्‌ बुद्ध ने या तो निवास 
किया था या उपदेंश दिया था। इसो नगर में बिम्बिसार और उनके पुत्र अजात- 
दात्रु ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उस काल के सर्वाग्रणी वैद्य जीवक ने अपना 
प्रसिद्ध आम्रबन बौद्ध संघ को भेंट किया था। भगवान बुद्ध ने एक बार यहां एक 
चमत्कार भी दिखाया था जिसके कारण भी राजगह प्रसिद्ध हुआ । कहा जाता 
हैं कि एक वार बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने शत्रुता से प्रेरित होकर 'नाला 
गिरि' नामक एक मनृष्य घातक हाथी को इनकी हत्या करने के लिये भेजा, 
किन्तु जब यह हाथी बुद्ध जी के सामने आया तो उनके स्पश्मात्र से हो बिल्कुल 
शान्‍्त होकर उनके पैरों के पास बेठ गया । इस अद्भुत चमत्कार के पदचात्‌ 
राजगिरि के विभिन्न स्थलों में भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत दिनों तक निवास किया और 
अपना उपदेश देते रहें। भगवान्‌ बुद्ध के कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त करने पर उनकी 
अस्थियों के आठ विभाजन किये गये थे, जिनमें से एक भाग 'अजातशत्र' ने 
राजगृह में लाकर एक स्तूप के नीचे स्थापित करवाया था। भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण 
के कुछ मास बाद बौद्ध मत के प्रमुख आचार्यों ने ज्ञास्ता के उपदेशों को संकलित 


ड्ड 


करने के लिए राजगृह में ही प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। राज- 
गिरि का उल्लेख करते हुए बुद्ध घोष ने लिखा हैँ कि “उस समय नगर के अन्तरंग 
और वहिरंग नाम के दो भाग थे। नगर में जाने के लिए ३२ प्रवेश-द्वार एवं 
६४ फाटक थें। परे नगर की जनसंख्या १८ कोटि थी।” फाहियान के वर्णन से 
ज्ञात होता है कि अजातबत्रु ने पहाड़ियों से घिरे हुए नगर के बाहर एक सुदृढ़ 
दुर्ग भी बनवाया था। 

अजातशत्रु के बाद मगध के राजा उदायिन (लगभग ४५६-४४३ ई० 
पू० ) ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बदल दी। तब से राजगृह का 
राजनीतिक महत्व कम हो गया। फिर भी उसका धामिक महत्व क्षीण 
नहीं हुआ। ईसासे पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने यहां एक विशाल 
स्तूप और हस्ति से सुझोभित स्तम्भ की रचना करवाई थी। किन्तु ईसा की 
पांचवीं शताब्दी में फाहियान के अनुसार राजगृह सूना-सा हों चुका था। 
पहाड़ियों के बाहर करन्ड जेणवन के विहार में केवल थोड़े से भिक्षू निवास 
करते थे। ईसा की सातवीं शताब्दी में हवेनसांग को परा नगर भग्न रूप मे 
मिला था। प्राचीन सतपों और विहारों को कंवल ग्राधार-भित्तियां मात्र ही रह 
गई थी । आजकल राजग्ृह की विशेष प्रतिष्ठा उसके पहाड़ियों पर बने हुए ज॑न 
मन्दिरों के कारण है। थद्यपि ये मन्दिर बहुत प्राचीन नहीं हें, फिर भी दूर-दूर से 
श्रद्धालु एबं धर्मंपरायण यात्री इनके दर्शन के लिए आते हूँ। 

राजगृह के इतिहास का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा उसके 
बैभव को समझने के लिए वहां के मुख्य स्थानों, स्मारकों आदि का परिचय प्राप्त 
करना अत्यन्त आवश्यक है, ग्रत: उनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है;- 


प्राचोन राजगह का मुख्य क्षेत्र 

जिस स्थान पर राजगिरि नाम का गांव आझाजण बसा हुआ हैं 
बहां प्राचीनकाल में मजबूत चहारदीवारी से घिरे हुए एक नगर 
क्री स्थापना बिम्बिसार ने को थी। नगर की दीवार ३ मील्र के घेरें 
में थी, जो आज लुप्तप्राय हो गयी हैं। इस नगर के बाहर अजातशत्रु ने भी 
एक दुर्ग बनाया था, जिसकी दीवार आज भी सुरक्षित हैं। यह दीवार १५ फुट 


3 2 कहीं कहीं + हि दी 
से लेकर १८ फुट तक मोटी है और कहीं-कहीं पर १६ फुट तक ऊंची हे । दीवार 


४६ 


के वीच-बीच में अर्धगोलाकार चौकियां थीं। जिस जगह दीवार टटी है 
वहां संभवतः प्रवेश-द्वार थे। १६०५ ई० में जब इस क्षेत्र की खोदाई की गयी, 
तो यहां विभिन्न स्तरों पर अनेक काल के अवशेष प्राप्त हुए। ये अवशेष 
सामान्य गृहों, चेत्यों और नालियों के थे। एक स्थान पर अनाज रखने के लिए 
मिट्टी का बहुत बड़ा कूंड़ा भी प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त मुस्लिमकालीन 
ताम्र-मुद्राएं भी प्राप्त हुई थीं। नगर के पश्चिम में सरस्वती नदी के दूसरे तट 
पर एक टोला जंसा है, जो किसी विज्ञाल स्तूप का अवशेष प्रतीत होता हैं । 
फाहियान के मतानुसार यह स्तृप अजातझत्र ने बनवाया था, लेकिन 
ह वेनसांग के कथनानुसार यह स्तप अज्ञोक का हैं। यह टीला ३१ फुट ऊंचा है । 
खोदाई करने पर यहां १२ फुट की गहराई पर मौर्य काल की ईंट भी प्राप्त 
हुई थों। इसी क्षेत्र से एक इंच व्यास वाले और दो इंच ऊंचे अनेक छोटे-छोटे स्तप 
भी मिले थे जिनमें बौद्ध मंत्र से अंकित बहुत सी मिट॒टी की टिकियां रखी हुई थीं। 


इस क्षेत्र मे आगे चलने पर बैभारा पहाड़ी के नीचे गरम पानी के कुण्ड 
मिलते हैं। इनमें सब से विशाल कुण्ड का नाम सातधारा है। इन वुष्डों के 
निकट अनेक आधुनिक मन्दिर और मस्जिदें बनी हैं। मन्दिरों से १५० गज 
की दूरो पर करण्ड ताल है, जो भगवान्‌ बुद्ध को विशेष रूपसे प्रिय था। इसी 
ताल से कुछ दूर पर वेणवन था, जहां कई स्तूप ओर विहार थे, किन्तु आज ये 
सव हूहमात्र रह गये हें। इस क्षेत्र की खोदाई करने पर अनेक टटी-फटी 
मूर्तियां और इटों के बने स्तूप प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक बद्ध मति की 


चरण-चौकी हूँ, जिस पर भगवान के पैर बने हैं और ११वीं शताब्दी की लिपि में 
नेख उत्कीर्ण हैं, विशेष महत्त्व की है । वेणवन के निकट ही हवेनसांग ने अजातशत्र 
द्वारा बनवाया गया एक स्तृप देखा था किन्तु आज इसका निद्चत पता कुछ 


भी नहीं है। सम्भवतः सड़क के बाई ओर जो टीला है वही इसका अवशेष हो । 
मयान अथवा जरासंध की बंठक 





सातधारा के ऊपर, वैभार पहाड़ी के पूर्वों ढाल पर पत्थर 
की बनी हुई एक इमारत है, जिसको वहां के लोग 'मचान! या 'जरासंध 
की बेठक' के नाम से पुकारतें हैं । बौद्ध ग्रंथों गौर चीनी यात्रियों 
के यात्रा वृत्तान्त के अनुसार इसको 'पिप्पल गुफा! कहते थें। यह इमारत एक 


है 


चबूतरे के रूप में है, जो २२ फूट से लेकर २८ फुट तक ऊंचा हे। इसका आधार॑ 
८५ फूट लम्बा और 5८१ फुट चौड़ा हैं। सब से ऊपर इसकी लम्बाई 5८१ फुट 
६ इंचओऔर चौड़ाई ७८फटहे। प्राचबतरा बिना तराशें हुए पत्थरों का बना 
हुआ है। इस चबतरें के ऊपर मुसलमानों की पांच कक्रें भी बनी' हुई हैं। कुछ 
पाली ग्रन्थों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पिप्पल गुफा में महाकश्यप 
निवास करते थे। कहते हैं कि एक बार जब महाकश्यप पिप्पल गुफा में बहुत 
रुण हो कर मानसिक और ज्ञारीरिक यन्त्रणा से दुःखित थे, तो स्वयं भगवान्‌ 
बुद्ध उनके पासगयें और उनकी शुश्रूषा करके स्वस्थ किया । महात्मा बुद्ध 
के निर्वाण के ६ मास के बाद बौद्ध आचार्यों को जो प्रथम सभा हुई थी, उसके 
संयोजक और अध्यक्ष महाकश्यप ही थे। 
जन मन्दिर 

पिप्पल गुफा से हो कर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने से कुछ दूर पर 
जैनियों का विशाल आदिनाथ का मन्दिर मिलता है, इस मन्दिर के पूर्व में 
थोड़ी दूर पर एक छोटा-सा दूसरा मन्दिर है, जिसके पीछे से एक सकरा 
मार्ग नीचे कीओर गया हें। इस मार्ग पर आगे चल कर एक अन्य जैन मन्दिर 
मिलता है। वैसे तो यह मन्दिर नयावना है, किन्तु इसके मूल में कोई प्राचीन 
मंदिर था। इस मन्दिर के प्रांगण में एक मण्डप बना हुआ हे। आंगन के चारों 
ओर छोटी-छोटी कोठरियां हैं । मुख्य मंदिर और कोठरियों की दीवारों पर 
आले कटे हुए हैं, जिनमें पहले मृतियां रखी थीं । आजकल अधिकतर ये आले 
सूने पड़े हुए हें। कुछ में ध्यानमग्न मुनियों की मूर्तियां रखी हुई हें। मुख्य मन्दिर 
की पर्वी दीवार के अन्तराल में पद्मासन में सिहासन पर॒ आसीन एक पुरुष 
मृति है। सिहासन के नीचे एक लेटी हुई नारी का चित्रण है। सिंहासन के 
दोनों ओर सिह और बीच में चक्र अंकित हें। बाई ओर ऋषभदेव की मूति 
है जो एक चौकी पर आसीन हैं। मन्दिर के प्रांगण के चारों ओर की कोठरियों में 
पाइवेनाथ और महावीर की मूतियां हें । एक कोठरी में जनमत के अनुसार 
स्वर्ग का दृश्य भी चित्रित है। वभार पहाड़ी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए प्राचीन 
काल से हो एक पवित्र स्थान रहा है । ह बैनसांग ने अपने यात्रा विवरण में दिगम्वर 
मुनियों के इस स्थान पर आने-जाने का उल्लेख किया है। 


डे 
शिव मन्दिर 


जन मंदिर से कुछ दर दक्षिण में महादेव जी का एक छोटा-सा 
मन्दिर हैं, जिसका गर्भ-गह ११ वर्ग फूट हे। इसमें शिवलिंग और शिरोहीन नन्‍दी हूँ । 


उत्तरी दिज्ञा का प्रवेश-द्वार 

उष्ण जल वाले कुण्डों के बाहर तपोंदा नदी के लोहे के पुल 
को पार कर के लगभग २०० गज की दूरी पर वैभारा और विपुल पहाड़ियों 
के बीच राजगृह नगर की उत्तर दिशा का प्रवेश-द्वार मिलता है । इस प्रवेश-द्वारं 
के दक्षिण में लगंभग १०० गज की दूरी पर प्राचीन दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। 
#णियार मठ 

यह स्थान उत्तरी प्रवेश-द्वार से लगभग १ मील की दूरी पर सड़क 
के पद्दिचम में एक कप के पास स्थित हैं। प्रा स्थान पत्थर की दीवार से 
घिरा हुआ है और इसके अन्दर ईटोंकी एक गोलाकार इमारत बनी हुई 
हैं। इसके नीचे खोदाई करने पर एक स्तृूप के आकार का ढांचा भी मिला 
था, जो भीतर से पीलाथा । इसके बाहर चबृतरेनुमा बेंदियां बनी थीं, जिन पर 
चुना-मिट्टी की मूर्तियां अंकित हैं। खोदाई करने पर इस स्थान से विचित्र भाण्डे, 
कई मुखों वाले घट, नागों की मतियां एब मिट॒टी के बनें नागकल मिले रे । 
मुख्य मन्दिर के पश्चिम में ईटों का बना हुआ एक छोटा-सा मन्दिर है, जो कई वार 
बनाया गया है । इस मन्दिर में भी एक शिलापट्ट पर नाग-नागियों की मूतियां 
बनी हैं। नींचें 'मणि नाग' लिखा हुआ है। एक दूसरी नागी की आकृति के 
नीचे “'भगिनी सुमागधी' लिखा हुआ हैं। लिपि और कला की दृष्टि से ये मतियां 
कुषाणकाल अर्थात्‌ ईसा की पहली भ्रथवा दूसरी शताब्दी की ठहरती हैं। सम्भवत: 
ये मृतियां मथुरा से बनवा कर यहां लायी गयी थीं। इन नाग और नागियों की अनेक 
मतियों के प्राप्त होने से अनुमान किया जा सकता है कि इस काल में यह स्थान 
नाग-पूजा का प्रमुख क्षेत्र था। महाभारत से हमें ज्ञात होता है कि राजग॒ह में 
मणि नाग निवास करता था । अत: यदि महाभारत का यह अंश क्षेपक नहीं है तो 
इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उसी काल से ही नाग पूजा की परंपरा इस स्थान पर 
जली आ रही थी, जो कुषाणकाल तक प्रचलित रही । 


ह६ 


सोना भंडार गफाएं 

इस स्थान से पश्चिम को जाने वाली सड़क से कुछ दूर चल कर दों 
गुंफाएं मिलती हैं जिनको सोनाभंडार की गुफाएं कहते हैं । इनमें से 
एक गुफा के द्वार पर गरुड़ पर झासीन भगवान्‌ विष्णु की मूति पायी 
गयी थीं, जो आजकल नालन्दा संग्रहालय में रखी हुई है । गुफा के अन्दर की 
दीवार पर जैन तीर्थकरों की छोटी-छोटी ६ मूर्तियां है। ये गुफाएं ई० सं० की तीसरी 
या चौथी शताब्दी में किसी जैन सन्‍त ने बनवाई थीं। पश्चिम दिशा की गुफा में 
एक काला पत्थर मिला है, जिस पर जैन धर्म के प्रथम चार तीर्थ कर ऋषभदेंव 
अजितनाथ, सम्भवनाथ तथा अभिनन्दन नाथ की नग्न आाकृतियां अंकित हैं। 
जरःसंध की रणभूमि 

सोनाभंडार की गुफाझों से पश्चिम में लगभग एक मील की दूरी पर 
'ग्रखाड़ा' या जरासन्ध की रणभूमि हैं | जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर 
'गरिब्रज के राजा जरासंध के साथ भीम का मह्ल-युद्ध २८ दिनों तक हुआ था 
झऔर जिसमें ग्रन्त में जरासन्ध मारे गये थे। 


बिस्बिसर का बन्दोगृह 

मणियार मठ से दक्षिण की ओर सड़क पर लगभग ६ फ० चलने पर पत्थर 
की दीवारों से घिरा हुआ २०० फुट लम्बा और उतना ही चौड़ा एक वर्गाकार 
क्षेत्र मिलता है जो मगध-नरेंश विम्बिसार का वंदीगृह कहा जाता है । वंदीगृह 
की बाहरी दीवार ६ फूट मोटी है। वृद्धावस्था में बिम्बिसार को उनके पुत्र अजातशत्र 
ने इसी में बन्दी किया था। यह भी कहा जाता हूँ कि इस स्थान से विम्बिसार, 
गृद्धकूट पर निवास करते हुए भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन करतें थे। 
गृद्धकूट माग 

वंदीगृह के निकट से गृद्धकूट पर्वत पर एक प्राचीन मार्ग जाता हैं, 
जिसके विषय में यह अनुमान किया गया हैं कि मगघ नरेश विम्बिसार ने 
इसकी रचना करवाई थी। हवेनसांग के कथनानुसार जब बिम्बिसार महात्मा 
बुद्ध के दर्शन के लिए गृद्धकूट जानें को हुए तो उन्होंने बहुत से लोगों को जमा 
किया, जिन्होंने पर्वत के धरातल को ठीक करते हुए सीढ़ीनुमा एक रास्ता बनाया 


प्रंछ 


था। इस रास्ते पर चलने से मार्ग में दो स्त॒पों के चिन्ह मिलते हें। इन दोनों 
स्तूपों का उल्लेख भी हवेनसांग ने किया हैं। इनमें से एक स्तृप उस स्थान पर 
हैं जहां बिम्बिसार ने रथ छोड़ कर पंदल चलना आरम्भ किया और दूसरा स्तप 
उस जगह पर हैँ जहां से बिम्बिसार ने भीड़ को छोड़ कर अकेले गृहक्ट की 
गुफा की ओर चढ़ना आरम्भ किया था। इन स्तूपों की खोदाई करने पर कोई 
महत्वपूर्ण वस्तु नहीं प्राप्त हुई । 
गृद्धकूट गुफा 

इस मार्ग के अन्त में गृद्धकट की दो गुफाएं हें। इन्हीं गफाओं में 
भगवान्‌ बुद्ध विशेष रूपसे निवास करते थे। इस स्थान तक पहुंचने के पूर्व 
जीवक के आम्रबन और महृकुक्षि के प्राचीन क्षेत्र को पार करना पड़ता है। 
जिन दिनों भगवान्‌ राजगुह में निवास ८ रतें थे उन्हीं दिनों यहां जीवक नामक विख्यात 
वेद्य भी रहते थे। एक वार अस्वस्थ होने पर स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने 
उन्हें अपनी चिकित्सा के निमित्त बुलाया और उन्होंने विरेचन (जुलाब) द्वारा भगवान्‌ 
को स्वस्थ किया था। जीवक भगवान्‌ के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने भगवान को 
दुशाला तथा अन्य भिक्षुओं को चीवर दान दिया था। एक दूसरे समय उन्होंने 
संघ को ५०० कम्बल दिये थे। बाद में अपना प्रसिद्ध आम्रबन भी संघ को दान कर 
दिया था। आम्रबन कें प्रसिद्ध महाविहार के भग्नावशेष आज प्राकृतिक वनस्पतियों से 
ढंके पड़े हैं । पाली ग्रन्थों में वणित मह॒कुक्षि का क्षेत्र भी गृद्धकट के समीप ही था, 
जहां एक मृगदाव तथा विहारथा। इसी स्थल पर देवदत्त ने शिला फेंक कर 
भगवान को मारने का प्रयास किया था | 

गृद्धकूट की दो गुफाओं में से एक गुफा के अन्दर पकाई हुई मिट॒टी की 
अनेक महरें प्राप्त हुई थीं। इनमें झाठ मानुषी बुद्धों का दो पंक्तियों में चित्रण 
किया गया है और नीचे महीन अक्षरों में बौद्ध मंत्र लिखा हुआ है। गुफाओं के 
वाहर पत्थर की बनी प्राचीन दीवारें हें। कुछ दर ऊपर और चढ़ने पर एक 
विस्तृत खुला चबृतरा-सा मिलता है, जिस पर अनेक मन्दिर ईटों और पत्थरों 
के बने हुए हैं। गृद्धकट का पूरा क्षेत्र एक प्रकार से बौद्ध धर्म के स्मारकों से 
भराहैँ। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ बुद्ध के निर्माण के पश्चात्‌ काफी समय 
तक इस स्थान पर नये विह्ारों की रचना एवं पुराने विहारों का जीर्णोद्भार होता रहा | 


श्रावस्ती 


बौद्ध धर्म के आठ महातीर्थों में श्रावस्ती भी एक हू जो बोद्ध साहित्य में 
'सावत्यी' के नाम से विख्यात है। यह नगरी बहुत दिनों तक शक्तिशाली कौशल देश 
की राजवानी थी । बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहां २४ बार वर्षा- 
वास कर के जनता को सद्धर्म का उपदेश दिया था। मज्मिम-निकाय के १५० सूत्रों 
में से ६४ तथा विनयपटक के ३४० शिक्षा-पदों में से २६४ यहीं दिये गये थे। 
श्रावस्ती का महत्व इसलिए और भी अधिक है कि यहीं राजा प्रसेनजित्‌ के दरवार 
में अधरस्थित्‌ हो कर भगवान्‌ बंद्ध नें अपने अलोकिक चमत्कार का प्रदर्शन 
भी किया था । परन्तु समय के प्रभाव से श्रावस्ती का प्राचीन गौरव आज 
भग्नावशेषों के रूप में वनस्पतियों से आवृत्त हो अतीत की कहानी बनकर रह गया है । 
आवस्ती का आधुनिक क्षेत्र सहेट-महेट के नाम से उत्तर प्रदेश में 
गचिरावती नदी कें तट पर स्थित है। इनमें से सहेंट गोंडा तथा महेंट 
बहराइच जिले में स्थित हैं। जहां यात्री तीन विभिन्न मार्गों द्वारा पहुंच सकते हें। 
पहला मार्ग उत्तर-पूर्वी रेलवे की लखनऊ-गोरखपुर लाइन पर स्थित गोंडा स्टेशन से है । 
दूसरा मार्ग उसी रेलवे की गोंडा-गोरखपुर लूपलाइन पर स्थित बलरामपुर 
स्टेशन से है और तीसरा मार्ग गोंडा-नानपारा लाइन पर स्थित बहराइच स्टेशन 
सेंहो कर हैं। इन तीनों ही स्टेशनों से यात्री तांगे, मोटर, बस अथवा 
इबकं आादि के द्वारा क्रमशः ३२ , £ एवं २६ मील की दूरी तय कर के श्रावस्ती पहुंच 
सकते हैं। 
श्रावस्ती का उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्यायी , रामायण, महाभारत, 
हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत्‌ पुराण, ललित विस्तर आदि ग्रन्थों 
में मिलता है। हरिवंश पुराण के अनुसार सूर्यवंशी राजा युवनाश्व के पृत्र 
श्रावस्त नें इसको वसाया था। किन्तु रामायण में रामचन्द्र जी के पुत्र लव द्वारा 
श्रावस्ती अथवा शरावती के वसाये जाने की चर्चा की गई है। श्रावस्ती के सूर्यवंशी 
राजाओं की यह परम्परा भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन राजा प्रसेनजित्‌ के 
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श्र 


समय तक चलती रही, यद्यपि इस वंश के पश्चात्‌ भी यह नगरी बहुत दिनों तक 
कोदशल देश की राजधानी रही। श्रावस्ती का क्रम-बद्ध इतिहास भगवान्‌ बुद्ध के समय 
से मिलता है । उस समय यहां का राजा प्रसेनजित्‌ था। प्रसेनजित यद्यपि शाक्‍यों पर 
शासन करता था तथापि हीन वंशज होने के कारण किसी शाक्‍्य बंशी राजकुमारी से 
: विवाह कर अपनी वंश-परम्परा अ्रधिक उन्नत करना चाहता था। परन्तु शाक्य 
उसे झपनी कन्या देने में अपमान समझते थे; अ्रतः उन्होंने एक दासी कन्या को शाक्‍्य 
कन्या कह कर भेज दिया था। इसी कन्या से प्रसेनजित्‌ के उत्तराधिकारी 
कुमार विरूदक ( विरुद्धक) का जन्म हुआ | विरुद्धक को जब इस रहस्य का पता चला तो 
उसने शाक्‍्यों को समूल नष्ट करने के निमित्त उन पर आक्रमण किया और अपने 
रनिवास के लिए चुती गई ५०० शाकक्‍्य कन्याओ्रों का भी वध कर डाला | भगवान्‌ बुद्ध 
ने विर्द्धक की इस नशंसता को देख भविष्यवाणी की कि वह सात दिन के भीतर 
ही अग्नि में भस्म हो जायगा । ह वेनसांग ने अपने यात्रा-वृतान्त में उस तालाब का 
उल्लेख किया है जिसमें विरुद्धक अग्नि की लपटों से बचने के निमित्त क॒दा था। 

7 श्रावस्ती के सूर्यवंशी शासकों के पहचात्‌ इस नगरी का इतिहास हमे 
फिर से मौर्य काल से मिलता है| दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक ने श्रावस्ती को 
भी यात्रा की थी और सारिपुत्र, मोदगलायन, महाकश्यप और आनन्द को स्मृति मे यहां 
बनाये गये चारों स्तुपों की पूजाकीथी। यहां से प्राप्त एक ताम्नपत्र द्वारा 
तत्कालीन शासन की झोर से श्रावस्ती के महामात्रों को एक आदेश भी दिया गया 
था। यद्यपि प्राज्ञा के प्रचार का नाम भज्ञात है तथापि दान-पत्र की लिपि एवं 
उसमें प्रयक्त 'महामात्र' शब्द से इसका मौरयकालीन होना स्पष्ट है। ई० पू० 
पहली और दूसरी शताब्दी की बनी भरहुत एवं बोधगया की वेदिकाशों पर भी 
श्रावस्ती तथा जेंतबन विषयक दृश्य उत्कीर्ण हें, जिससे उस काल में इस स्थान की 
महत्ता ज्ञात होती हैं। किन्तु श्रावस्ती को विशेष उन्नति कृषाण-काल में हुई। 
भिक्ष॒बल द्वारा स्थापित बुद्धमति के अभिलेख से यह पता लगता है कि कुषाण- 
काल में यह प्रदेश कनिष्क महान के अधिकार में था। उस समय जेंतवन-विहार 
का प्रा क्षेत्र सर्वास्तिवादी भिक्षुओं के प्रभाव में था। 

यद्यपि श्रावस्ती का महत्व किसी न किसी प्रकार १२वीं शताब्दी 
तक बना था तथापि गुप्तककाल से इसका गौरव नष्ट होने लगा था। इसका स्पष्ट 
झ्राभास हमें प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के यात्रा-वृतान्त से मिलता है। उसने 


रे 


जब इस क्षेत्र कीयात्रा की धी तो यह नगर एक प्रकार से निर्जन हो चुका था और 
फेवल २०० परिवार मात्र की बस्ती यहां रह गयी थी। प्राचीन विहार, मन्दिर, 
प्तम्भ आदि सब नष्ट होने लगें थे और उनके स्थान पर नये विहारों एवं मन्दिरों 
के निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। फिर भी उसने अनेक स्मारकों का 
सजीव एवं विशद वर्णन दिया हूँ जो पतनोन्मुख काल में भी श्रावस्ती 
के गौरव का परिचायक हँ। किन्तु लगभग दो सौवर्ष बाद ही ह॒वेनसांग के समय में 
यह नगर प्राय: जनशन्य और नष्ट हो गया था। उसने लिखा हैँ कि “नगर की केवल 
चहारदीवारी भर शेष रह गई थीं और अधिकांश इमारतों पर  वनस्पतियां 
उग चुकी थीं। प्रसेनजित्‌ के महल की कंवल नींव ही शेष बची थी। कुछ 
सन्दिर अवश्य अब भी बच रहें थे जिनमें थोड़े बहुत साधु निवास करते थे |" 
निरचय ही श्रावस्ती की यह दशा हणों के आक्रमण के कारण हुई होगी। . हर्ष 
'फे मघबन दान-पत्र से ज्ञात होता हे कि श्रावस्ती उसके राज्य का प्रदेश 
(भक्ति) था। हर्ष के बाद भी कुछ दिनों तक श्रावस्ती कन्नौज के राजाओं के 
शासन में रही । इस बात की पृष्टि राजा गोविन्द चन्द्र के दान-पत्र के लेख पे 
भी होती है, जिससे न केवल श्रावस्ती के राजनंतिक इतिहास पर ही प्रकाश 
पड़ता है वरन्‌ आधुनिक सहेट-महेंट का प्राचीन श्रावस्ती होना भी सिद्ध 
ह्वोता नाहँ। इस प्रकार यद्यपि श्रावस्ती कुषाण-काल के वंभव को फिरन पा 
सकी, तथापि १२वीं शताब्दी तक यह किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म का क्षेत्र 
मनी रही । इसके पहचात्‌ यवनों के आक्रमण से हिन्द . राज्यों एवं सांस्कृतिक 
स्थानों का तीब्रता से विनाश होना आरम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप अन्य 
पहत्वपूर्ण स्थलों के साथ-साथ श्रावस्ती भी अन्धकार के गह॒वर में विलीन हो गयी । 
आधुनिक काल में श्रावस्ती के प्राचीन वेभव को प्रकाश में लाने का सर्व- 
धथम प्रयास भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जनरल कनिघम ने किया था । उन्होंने 
सन्‌ १८६२ ई० में श्रावस्ती के खंडहरों की खोदाई की । लगभग एक वर्ष के कार्य में 
उन्होंने जेतवबन का थोड़ा भाग साफ कराया उसमें उनको एक ७ फूट ४ इंच ऊंची एक 
ब॒द्ध-प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर अंकित लेख से इसका श्रावस्ती विहार में स्थापित होना 
ज्ञात हुआ था । यह वही मूर्ति थी जिसको भिक्षु बल ने स्थापित करवाया था | इस 
मूर्ति के लेख के आधार पर ही इतिहासन्नों ने सहेट के क्षेत्र को जेतवन और महेट के क्षेत्र को 
श्रावस्ती माना है। सन्‌ १८७६ ई० में कनिघम ने इन स्थानों की खोदाई पुन: करवाई 
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झौर लगभग १६ इमारतों की नींव प्रकाश में लाये। इस बार उनको यहां से सिक्‍के 
और मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई थीं। उनके मतानुसार जिस स्थान पर बोधिसत्व को 
विज्ञाल मूर्ति प्राप्त हुई थी वहां कोसम्ब-कुटी नामक विहार था । उसी के उत्तर में 
गंघकटी अथवा मुख्य मंदिर था । जिस समय श्री कनिघम सहेट में भग्नावशेषों की खोज 
कर रहे थे लगभग उसी समय में डा० डब्ल होये महेट में भग्नावशेषों की खोदाई कर रहें 
थे। उन्होंने महेट के पश्चिम में स्थित जेनमंदिर सोमनाथ के खंडहरों में कुछ मूतियां 
प्राप्त्की । पश्चात्‌ इन्होंने पुन: खुदाई का कार्य किया और सन्‌ १८८५३ ० में 
सहेट-महेंट के क्षेत्र में कुछ और स्मारक प्रकाश में लाये । डा० होये द्वारा सबसे 
'महत्वपर्ण खोज संवत्‌ ११७६ (सन्‌ १११६ ई० )में लिखा गया एक शिला-लेख था । सन्‌ 
१६०६८ ण०में डा०वोगेल ने श्री दयाराम साहिनी के साथ लगभग तीन मास तक इस क्षेत्र 
के भग्नावशेषों की खोदाई करायी और बहुत-सी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रकाश में लाये। 
उन्होंने पक्की कटी, कच्ची कटी, एक स्तृप, जैनधर्म सम्बन्धी सोमनाथ के मंदिर आदि का 
पता लगाया। कच्ची कटी में विशेष रूप से मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने आदि मिले जिनका 
कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व है | सोमनाथ मंदिर से अनेक जेन-म॒तियां भी प्राप्त 
हुई । सहेट के क्षेत्र में भी अनेक विहारों, स्तूपों और मंदिरों की रूपरेखा स्पष्ट की गयी 
और बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां, सिक्‍के, मृण-मूर्तियां और मुहरें निकाली गयीं | इन 
वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलिखित ताम्न-पत्र था, जो कन्नौज के राजा गोविद- 
चन्द्र का दान-पत्र हैं | इसी लेख के ग्राधार पर विद्वानों ने सहेट को जेतबन का क्षेत्र 
आर महेट को श्रावस्ती का क्षेत्र प्रमाणित माना हैं । सन्‌ १६१०-११ ई० में विख्यात 
पुरातत्ववेत्ता सर जोन मारशल की गअध्यक्षता में श्री दयाराम साहनी ने पुन: इस क्षेत्र 
की खोदाई की और बहुत-सी वस्तुएं पायीं | इनमें बुद्ध मुति की एक अभिलिखित चरण- 
चौकी जिस पर जेतबन का उल्लेख हें, विशेष महत्वपर्ण हैं । 

श्रावस्ती तथा जेतबन में जो मूत्तियां प्राप्त हुई हें उनमें से अधिकांश बौद्ध धर्म 
सम्बन्धी हें। जैन और ब्ाह्मण धर्म से संबंधित मृतियां कम हें। बौद्ध धर्म से संबंधित 
सबसे महत्वपूर्ण चार म॒तियां हें जिनकी स्थापना कृषाण-काल में की गयी थी । ये म॒तियां 
चित्तीदार लाल पत्थर की बनी हुई हैं और मथुरा कला की द्योतिकाएं हैँ । वास्तव में 
इतिहास के इस युग में मथुरा शिल्प-कला का प्रमुख केन्द्र था, जहां से छोटी-बड़ी मूर्तियां 
बन कर सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सांची, राजगृह, तक्षशिला आदि स्थानों 
तक जाती थीं । इन मूर्तियों में कला की दृष्टि से सब से सुन्दर भगवान बुद्ध की एक 
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छोटी म॒ति है जिसमें वे अभयमुद्रा में सिहासन पर बेठे हुए हें । मूति की बनावट आाइचर्य- 
जनक रूप से उन म्॒तियों से मिलती है जो आज मथुरा संग्रहालय में रखी हुई हैं। यह मृति 
उत्तर कृषाणकाल की है और किसी चतुर कलाकार के कौशल को प्रदर्शित करती हूँ । 
लेकिन अभी तक श्रावस्ती और जेंतवन के अवशेषों में जितनी भी वस्तुएं प्राप्त की गयी 
हैं उनमें गुप्तकाल की उन्नत कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पाषाण मूर्ति नहीं 
मिली हैं, जिससे उस काल में इसकी उपेक्षा स्पष्ट है । चित्तीदार लाल पत्थर की बनी 
हुई कबेर की मूर्ति में गुप्तकाल की समुन्नत कला की परम्परा का आभास मिलता तो है 
किन्तु साथ ही मध्य कालीन कला की विशेषताओं की छाया भी स्पष्ट दिखायी 
पड़ती है । इसी समय की गर्धपर्यक मुद्रा में ग्रवलोकितेश्वर की भी एक मूर्ति हैं जिस पर 
सारनाथ और मगध की उत्तर गुप्तकाल की शैली की पूर्ण छाप है । इन मूर्तियों के ग्रतिरिक्त 
भ्रावस्ती से प्राप्त शेष म॒तियां निश्चित रूप से मध्यकालीन अर्थात्‌ नवीं, दसवीं शताब्दी 
की हैं । कच्ची कटी से जो जैन-धर्म की मूर्तियां उपलब्ध हुई हें, उनकी शैली उपर्युक्त 
मृतियों से भिन्न हे और उन पर मध्य भारत अथवा राजस्थान की शली का प्रभाव 
स्पष्ट है । 


जैसा कि पहिले कहा जा चुका हे, जेतबन में बौद्ध बिहार आदि का श्रीगणेश 
सब से पहले ग्रनाथपिडक अथवा सुदत्त नाम के श्रेष्ठी ने किया था। यह विहार श्रावस्ती 
का सर्वेश्रेष्ठ विहार था | उसके पश्चात्‌ पूर्वाराम की रचना विशाखा द्वारा जेंतबन विहार 
से उत्तर-पूर्व में कछ दरी पर की गई थी । जेतबन और श्रावस्ती इमारतों का धारमिक 
महत्व एवं वेभव बौद्ध ग्रंथों में स्थान-स्थान पर वणित हैं । किन्तु समय परिवर्तन 
के कारण झ्ाज यहां इन इमारतों के भग्नावशेषों को छोड़ कुछ नहीं दिखायी पड़ता । 
इनमें से कछ महत्वपूर्ण खंडहरों का वर्णन नीचे दिया गया है :-- 
जेंतबन विहार 

श्रावस्ती पहुंचने पर यात्री सबसे पहिले जेतबन विहार के दर्शन के लिए 
लालायित रहते हें। परन्तु उसके चिन्ह विशेष न पाकर निराश हो जाते हैं। श्रावस्ती 
का धनाढूय व्यापारी अनाथपिडक एक बार अपने बहनोई के यहां राजगृह गया था | उस 
समय राजगह के उक्त सेठ ने भगवान्‌ बुद्ध कों संघ सहित अपने यहां निमंत्रित किया 
था | अनाथरपिडक भगवान बुद्ध से बवहों अत्यन्त प्रभावित हुआ और उनका अनन्य 
भक्त बन गया । इतना ही नहीं उस्तनें उसी समय संघ सहित महात्मा बुद्ध को श्रावस्ती 
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ग्राने का निमंत्रण भी दिया । श्रावस्ती लौटने पर झ्रनाथपिडक ने भगवान्‌ बुद्ध के ठहरने के 
लिए स्थान की खोज आ्जारम्भ की और नगर के ठीक बाहर जेतकुमार के प्रसिद्ध उद्यान 
जेतबन को इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा और जेतकुमार से उद्यान बेंचने का 
प्रस्ताव किया | राजकमार ने उत्तर दिया कि 'यदि उस क्षेत्र पर कोर से कोर मिला 
कर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी जाय॑ं तो ही वह बिक सकेगा ।' अनाथपिडक ने कहा 
तब तो उद्यान मेंनें लें लिया। वह बिका या नहीं इसका निर्णय 
कानन के मंत्री देंगे! कानन के अधिकारियों ने कहा कि उद्यान बिक गया 
क्योंकि उसका दाम बताया गया था। तब झनाथपिडक ने कोर से कोर मिला कर 
भमि पर स्वर्ण मद्राएं बिछा दीं । एक बार में लाया गया सोना एक द्वार के कोठे के बराबर 
घोड़ी-सी जगह के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, अत: गृहपति अनाथपिडक ने और सोना लाने 
की झाज्ञा दी | तब राजकमार ने कहा, “बस इस जगह पर स्वण मुद्राए मत बिछाग्रो । 
यह जगह मुझें दे दो | यह मेरा दान होगा ।” अनाथपिडक ने वह जगह जेतकुमार 
को दे दी, जहां उसने एक कोट बनवाया । भ्नाथपिडक के जेतबन-क्रय करने की कथा 
इतनी प्रचलित थी कि भरहुंत के तक्षकों ने इस दंश्य को वहां क 4 प्टनि पर भी अंकित 
किया है । कथा के अनसार अनाथपिडक ने १८ करो इ स्वर्ण-मुद्राओं को बिछाने के 
बाद १८ करोड स्वर्ण मुद्राप्रों को विभिन्न इमारतों को बनवाने में खर्च किया और 
विहारों, परिवेणों, कोट्झकों, उपत्थान शालाओं, अग्निशालाओं, कप्पीय कटियों 
(गोदाम ), वच्छ कूटियों, चंकमों, चंकमनशालाओं , उद्यानों, तालाबों, पुष्कारिणी, उद 
पानशालाओं, स्नानग॒हों तथा मंडपों को रचनाएं करवायीं । पश्चात्‌ जब भगवान्‌ बुद्ध 
म्रमण करते हुए बहां पधारे तो गहपति झ्नाथपिडक ने ऊेतवन और उसकी समस्त 
इमारतों को महात्मा बुद्ध तथा उनके संघ को दान कर दिया । 
जातक निदान कथा कं अनुसार सेंठ अनाथरपिडक ने जेंतबन के क्षेत्र के मध्य 
भाग में बुद्ध के रहने के लिए गंघकटी की रचना करवायी थी और उसके चारों ओर ८० 
प्रमख बौद्ध शिष्यों के रहने के लिए निवास-स्थान बनायें गये थे। ये निवास विविध रूपों 
के थे। साथ ही साथ उसने उन स्थानों को भी बनवाया था जहां पर बुद्ध जी विश्राम 
करते थे, घमा करते थे एवं रात में शयन करते थे । बुद्ध घोष की रचना सुमंगल-विलासिनी 
से यह पता लगता है कि जेतबन में करेरी कूटी, कोसम्बकूटी, गंधकटी और सललगृह नाम 
के चार प्रमख स्थान थे । इनमें से सललगृह की रचना राजा प्रसेनजित्‌ ने की थी और बाकी 
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तीनों कूटी का निर्माण अनाथपिंडक ने करवाया था | इन इमारतों को बनवाने में लगभग 
एक लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई थीं । 
पूर्वाराम 

जेतबन बिहार की रचना के पदचात्‌ इसके कुछ दूर पूर्व में पूर्वाराम 
नामक विहार था, जिसका निर्माण विशाखा नाम की एक उपासिका नें कराया था । 
वह श्रावस्ती के पूर्व वर्धन नामक घनी व्यापारी की स्त्री तथा मिगार की पृत्रवधू थी | उसके 
पास मेलपलन्दना नामक एक अमूल्य आभूषण था । एक वार संयोग से भगवान्‌ बुद्ध 
का उपदेंश सुनतें समय उसका हार वहीं गिर गया जो उसे घर लौटने पर ज्ञात हुआ:। 
तुरन्त ही उस हार की खोज हुई और वह भाग्य से उक्त विहार के उपदेश-स्थल. पर ही 
वह मिल गया । किन्तु धर्म-स्थान से प्राप्त होने के कारण विज्ञाखा उसे धारण करने को 
तैयार न हुई और उसने संकल्प किया कि उसे विक्रय कर उसके मूल्य से वह एक विहार 
का निर्माण करायेगी । अमृल्य होने के कारण श्रावस्ती में उस हार को क्रय करने की किसी 
में शक्ति न थी अतः उसने स्वयं & करोड़ की धनराशि में उसे क्र कर लिया और उसी 
घन से उक्त बिहार का निर्माण कराया । भगवान्‌ बुद्ध ने क्षावस्ती के अपने निवास- 
काल में कुछ समय इस बिहार में भी बिताया था । 
आनन्द बोधि 

जेंतबन विहार के ठीक सामने इस विशाल बुक्ष के दर्शन होते हूँ। कहा 
जाता है कि यह व॒क्ष भगवान बुद्ध के काल का है यद्यपि इस विषय का शभ्रमाण 
नहीं है । आनन्द-बोधि वृक्ष के विषय में 'पजावलिय' नामक सिहली ग्रंथ में इस प्रकार 
कथा मिलती हैं--जेतबन महाविहार की अनेक सुविधाओं की अपेक्षा भी भगवान्‌ बुद्ध 
प्रहां केवल वर्षा ऋतु में ही ठहरते थे । शोष समय वे भ्रमण करके उपदेझ देते फिरते 
थे। इससे भक्‍त-जनों को उनके सम्पर्क में अधिक रहने का सौभाग्य न प्राप्त हो पाता 
था । भरत: सबने भगवान्‌ वद्ध से प्रार्थना की कि वे अपना कोई स्थायी चिन्ह उनके लिए 
दें जिसकी उपासना उनकी अनुपस्थिति में भी की जा सके । भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली और अपने प्रधान शिष्य आनन्द को बोधिवुक्ष की शाखा श्रावरुती 
में लगानें की झ्राज्ञा दी। अनुमति प्राप्त होने पर देवी शक्ति से सम्पन्न महा- 
मोग्गलान वायु मार्ग से जाकर उक्त वृक्ष की शाखा लाये । सबकी इच्छा थी कि राजा 
प्रसेनजित्‌ ही उस शाखा का झ्रारोपण करें। परन्तु उन्होंने यह कह कर अस्वीकार कर 
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दिया कि राजा की शक्ति की स्थिरता निद्चिचत नहों, भ्रतः किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा 
उसका रोपण होना चाहिए जो चिरकाल तक उसकी रक्षा कर सके | तब यह कार्य 
अनाथपिडक द्वारा सम्पन्न हुआ । भगवान्‌ बुद्ध ने इसके नीचे पूरी एक रात्रि ध्यानावस्था 
में व्यतीत्‌ कर इस वृक्ष की महृत्ता एवं पवित्रता को और भी बढ़ा दिया था। तब सें 
लेकर आज तक भक्‍तजन उस वक्ष को भगवान बुद्ध का रूप मान कर पूजते हैं। 
राजकाराम 

इसका विवरण संयुक्त निकाय की अट्ठ कथा में मिलता है । राजा 
प्रसेनजित द्वारा बनाये जाने के कारण इसका नाम राजकाराम था। एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध क्षावस्ती के राजकाराम में निवास कर रहें थे। उस समय १,००० भिक्षु- 
णियों का संघ भगवान्‌ के पास आया था । जातकट्ट कथा में इसे पिटिठ विहार भी कहा 
गया हैँ जिसका अर्थ जेतवन के पीछे वाला विहार है । 
गंधकुटो 

जेतबन के पूर्व में भगवान बुद्ध के निवास के लिए एक कोठरी का 
निर्माण किया गया था । इसे गंध कटी कहते हें। श्रद्धालु जन अब इस पर पृष्प आदि 
पुगंधित द्रव्य चढ़ाते हें। इस कूटी का द्वार पूर्व की ओर था तथा इसके झागें एक चबूतरा 
बना था जिस पर भोजनोपरान्त खड़ें होकर महात्मा बुद्ध भिक्षसंघ को उपदेश दिया 
करते थे । 
गंधकुटो परिवंण 

गंधकटी के समीप ही गंधकूटी परिवेण था जिसमें एक स्थान पर बुद्धासन 

रहता था और यहीं बेठ कर भिक्षुसंघ भगवान बुद्ध को बंदना करता था । 
द्वार कोटठक 

इस कोटठक का निर्माण गंधकटी के सामने किया गया था । जेतबन को 
क्रय करने के निमित्त अनाथपिंडक द्वारा मंगाई गयी प्रथम बार की स्वर्ण म॒द्रा 
से उक्त उद्यान का थोड़ा-सा भाग बिना ढके रह गया था जिसे जेतकमार ने सेठ 
से मांग लिया था और वहां उक्त कोट्ठक का निर्माण कराया था । 
जेतबन पोक्खरणी 

उपर्थक्त कोट्ठक के पास ही इस पुष्करणी का निर्माण किया गया था। 
जातकट्ठ कथा के अनसार इसको कथा इस प्रकार है-- 
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एक बार कोझल देझ्ष में वर्षा न होने के कारण अकाल-सा पड़ा । सर-सिरताएं 
सभी सूख गयीं। पश्चु-पक्षी तक व्याकुल हो गये। भगवान्‌ तथा-०त से उनकी दक्षा न 
देखी गयी और उन्होंने पानी बरसाने का संकल्प किया । अतः भोजन के बाद विहार 
को ओर जाते समय वे पुष्करणी की सीढ़ियों पर खड़े हो गये और अपने प्रमल॒ शिष्य 
से स्नान के लिए वस्त्र मांगा । वस्त्र आ जाने पर उसका एक छोर धारण कर तथा दूसरा 
सिर पर रखकर वें खड़े हो गये | इसो समय पूर्व दिशा से बादल उमड़ आये और सम्पर्ण 
देश मे पर्याप्त वर्षा हुई। उक्त जल में स्नान कर भगवान्‌ ने लाल वस्त्र धारण किया । 

इसी पुष्करणी के समीप ही भगवान्‌ बुद्ध का परम जत्रु देवदत्त जीवित ही भूमि 
में घंस गया था । फाहियान तथा ह बेनसांग दोनों के ही कथनानुसार देवदत्त जेतबन में 
भगवान्‌ बुद्ध को विष देने के निमित्त आया था परल्तु मार्ग में ही उसकी उक्त दुर्देशा हुई। 
उपस्थान-शाला 

खुद्दक-निकाय के अनुसार संध्या समय इसी स्थल पर भगवान्‌ बुद्ध 
एकत्रित भिक्षओं को उपदंश दंते थे । 
स्नान कोट्ठक 

इसका उल्लेख अंगृत्तर निकाय के अट्ठकथा में किया गया है। तीसरे पहर 
उपदेश आदि देने के पश्चात्‌ जब महात्मा बुद्ध स्नान करना चाहते थे तो अपने आसन 
से उठ कर इसी स्थान पर स्नान करते थे। गंध कूटी के पास वाला कप भी इसी 
क॑ निकट था| 
जंतःघर 

धम्मपद के भाष्य से यह ज्ञात होता है कि जंताघर स्नान करने का स्थान था, 
जो संघाराम के निकट बनाथा गया था । इसमें पानी गरम करने के लिए आग भी 
जलायी जाती थी, इसलिए इसको ग्नग्निशाला भी कहते थे। 


जाप्तन-शाला 
इसमें पानी भरने वाले लोग रहते थे । 
जंतःघर-शालः 


इस स्थान पर प्रब्नज्या दी जाती थी ! 


ञ 


छत 


सुन्दरी परिबन्नजिका 

जेतबन के सम्बन्ध में एक सुन्दरी की हत्या की कथा भी मिलती है।इस 
कथा को महात्मा बुद्ध के शत्रुओं ने उनको बदनाम करने के लिए गढ़ा था | कहा 
जाता हैं किबुद्ध जी के शत्रु रोज सुन्दरदी को महात्मा बुद्ध के पास भेजते 
थे। एक दिवस उन लोगों ने उसकी ह॒त्या कर डाली और महात्मा बुद्ध को लांछित 
करना चाहा । महाराजा प्रसेनजित्‌ को जब इस पड़ यंत्र का पता लगा तो उन्होंने लोगों 
को मनुष्य-हत्या का दंड दिया । 
परिया 

उपर्यक्त कथा से यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र के चारों ओर एक 
परिखा (खाई ) भी थी, क्योंकि बुद्ध के शत्रुओं ने इसी परिखा में सुन्दरी के शव को 
छिपा रखा था। 
तोथक।राम 

इस बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका हैं कि श्रावस्ती 
का क्षेत्र केवल बौद्धों के लिए ही नहीं वरन्‌ जनों के लिए भी पवित्र था । जैन धर्म के 
आठवें तीर्थ कर चन्द्रप्रभभाथ का जन्म, इसी स्थान पर हुआ था । बौद्ध साहित्य में यहां 
के दिगम्बर जैनों का उल्लेख अनेक स्थलों पर आया है । 
अंधबन 

श्रावस्ती से लगभग २ मील की दूरी पर एक और प्रसिद्ध स्थान था 
जिसे अंधवन कहते थे | फाहियान के कथनानुसार इस स्थान पर ५०० अंधे भिक्ष निवास 
करते थे। एक दिन भगवान्‌ बुद्ध नें उनके कल्याण के लिए धर्म उपदेश दिया | उसे सुनते 
ही उनको दृष्टि प्राप्त हो गयी । 

उपर्यक्त प्राचीन स्थानों के अतिरिक्त श्षावस्ती में एक वर्मी मंदिर तथा धर्मशाला 
तथा एक चीनी मंदिर भी है, जो हाल की बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती हुई अ्भिरुचि का 
परिणाम है। 





संकिस्सा 

बौद्ध अष्ट महास्थानों में संकिस्सा महायान शाखा के बौद़ों का प्रधान तीर्थ है । 
कहा जाता है कि इसी स्थल पर अपनी स्वर्गीय माता महामाया को उपदेश देकर भगवान्‌ 
बुद्ध पृथ्वी पर उतरे थे । सरभमिग जातक में यह कथा अत्यन्त रोचक ढंग से एवं विस्तार 
पूर्वक दी हुई है । भगवान्‌ बुद्ध को जन्म देने के सातवें दिन ही देवी महामाया का स्वगेवास 
हो गया था, भरत: वे अपनी ज्ञानी पुत्र के उपदेश से वंचित रह गयी थीं । त्रयस्त्रिशञ स्वर्ग 
में निवास करते हुए उन्हें अपने पुत्र से उपदेश सुनने की एक बार प्रबल इच्छा हुई, अत: 
भगवान्‌ स्वयं एक दिन त्रय॒स्त्रिश स्वर्ग गये और तीन मास तक अपनी जननी को उपदेश 
दिया । सरभमिग जातक के अनुसार संकिस्सा श्रावस्ती से €० मील की दूरी पर स्थित 
था । शास्ता को स्वर्ग से उतरतें देखने के लिए महामोग्गलान जो इस समय श्रावस्ती 
में निवास कर रहे थे अपने साथियों सहित इस दूरी को पल भर में पारकर संकिस्सा 
पहुंचे थे। इसके ग्तिरिक्त अपनी ही भविष्य-वाणी के अनुसार भगवान्‌ अगले जीवन 
काल में सरीवह के पुत्र रूप में मंत्रेय बुद्ध होकर इसी स्थान में जन्म ग्रहण करेंगे । इन 
दोनों कारणों से संकिस्सा को बौद्ध धर्मावलम्बी अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते और 
पूज्य तीर्थ की भांति पूजते हैं । 

बौद्ध ग्रंथों में वणित 'संकास्स आज का आधुनिक संकिस्सा अथवा वसन्‍्तपुर 
नामक ग्राम हैं, जो उत्तर प्रदेश के फरुंंखाबाद जिलें की सदर तहसील में स्थित है । यह ग्राम 
४१ फूट ऊंचे, १५० फुट लम्बे और १,००० फूट चौड़े टीले पर बसा हुआ है । झिकोहाबाद 
और फरुंखाबाद लाइन पर स्थित पखना तथा मोटा स्टेशनों से यह स्थान लगभग ५ 
मील की दूरी पर है । गांव एवं स्टेशन के बीच से कालिन्दी अथवा कालिन्द्री नाम की एक 
छोटी नदी बहती है । संकिस्सा तक पहुंचने के लिए अब तक कोई भी अच्छा मार्ग नहीं था, 
केवल कच्ची सड़कों एवं पगडंडियों के द्वारा ही यात्री यहां तक पहुंच सकते थे, किन्तु 
ग्रव प्रान्तीय सरकार की नयी योजना के अनुसार पक्की सड़क बन जाने के कारण यात्रा 
सुगम हो गयी है । यात्रियों के ठहरने के लिए एक विश्वाम-गृह की भी व्यवस्था की गयी हे । 

वसंतपुर का ग्राम किसी समय एक सुन्दर नगर था, जिसका वैभव इतिहास की 
गति के साथ धीरे-धीरे लुप्त हो गया । सबसे पहले इस स्थान का पता जनरल कनिघम 


घर 


नें १८६४२ ई० में लगाया | उस समय उन्होंने यह सिद्ध किया था कि यह वही स्थान है जिसके 
चर्चा ह वेनसांग ने अपने यात्रा-वत्तांत में की-पी-था अ्रथवा कपीला के नाम से किय। 
था । प्राचीन साहित्य में इस नगर का नाम साकाइया या संकास्स मिलता हैँ । रामायण 
में इस नगरी को इक्षुमती नदी के किनारे बसा हुआ बताया गया है, जो राजा जनक के 
भाई क॒शाध्वज की राजधानी थी | उस समय यह नगरी अत्यन्त वेभवश्ञाली थी एवं चारों 
ओर एक सुदृढ़ परकोटे से घिरी थी । जनरल कनिघम को खोदाई में साढ़े तीन मील के 
घेरे वाली जो दीवार मिली थी वही संभवत: रामायण में वणित परकोटा है और वर्तमान 
कालिन्दी ही प्राचीन इक्षुमती नदी है । इस स्थान का उल्लेख पाणिनी ने भी. अपने 
'मष्टाध्यायी' ग्रंथ में किया है । 

जातक कथाओं एवं अन्य बौद्ध ग्रंथों में इस नगर का नाम भगवान्‌ बुद्ध के यहां 
दिव्य कर्म सम्पन्न करने के कारण तथा मंत्रेय बुद्ध की भांति जन्म लेने के कारण पवित्र 
स्थान के रूप में लिखा गया है । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह वेनसांग के अनुसार जिन सीढ़ियों 
से महात्मा बुद्ध ब्रह्मा और इन्द्र के साथ स्वर्ग से उतरे थे वे भूमि में समा गयी थीं, कंवल 
७ सीढ़ियां बच रही थीं और वे भी कालांतर में लप्त हो गयीं । कहा जाता हैं कि सम्नाट्‌ 
ग्रशोक ने भूमि खोंद कर उन सीढ़ियों को निकलवाने का प्रयास किया था। किन्तु अपने 
इस प्रयास में वे असफल रहे । परवर्ती काल में बौद्ध धर्म को श्रद्धा की दृष्टि से देखने वाले 
अनेक राजाओं ने इन लप्त सोपानों के स्थान पर नये सोपानों को बनवाने की चेष्टा को । 
ये सोपान पत्थर और ईटों से बनाये गये थे, जिनमें बहमुल्यअलं करणों का भी प्रयोग किया 
गया था | इन सोपानों की ऊंचाई लगभग ७० फूट थी | सोपानों के ऊपर एक विहार 
भी बनवाया गया था, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति ब्रह्मा और इन्द्र की मूर्तियों के साथ 
स्थापित की गयी थी । मूर्तियां ऐसी मुद्राओं में थीं जिनसे ऐसा ज्ञात होता था कि ये लोग 
सोपानों से भूमि पर उतर रहे हैं। फाहियान और ह वेनसांग के कथनानुसार इन तीन 
सोपानों के ऊपर सम्राट अशोक ने एक मंदिर की रचना करवाई थी, जिसके मध्य भाग 
में भगवान्‌ बुद्ध की ६० फुट ऊंची एक विज्ञाल प्रतिमा स्थापित थी । सोपान के निकट 
ही उन्होंने एक ७० फूट ऊंचे शिला-स्तम्भ की रचना भी करवायी थी । इस स्तम्भ के 
ऊपर सिंह की ञ्ञाकृति थी | इस सिंह के विषय में भी एक चमत्कारपूर्ण कथा कही 
जाती है, जिसका उल्लेख फाहियान ने किया है । एक बार श्रमणों और ब्राह्मणों में इस विषय 
पर विवाद छिडा कि वास्तव में यह स्थान बौद्धों के रहने योग्य है अथवा ब्राह्माणों के । 
श्रमण यह सिद्ध कर रहे थे कि यह स्थान श्रमणों के ही योग्य है । तब ब्राह्मणों ने यह्‌ 


हरे 


कहा कि भगर ऐसा हैं तो किसी चमत्कार से इसको प्रमाणित करो । उनके इतना कहते 
ही स्तम्भ से प्रस्तर-सिह ने गर्जन किया । इस प्रकार यह विवाद शांत हुआ | 

इस कथा से यह झ्राभास भी मिलता है कि 'संकिस्सा' के विषय में यह विवाद प्राचीन 
काल में ही उठ खड़ा था कि यह स्थान ब्राह्मणों का है ्रथवा श्रमणों का | इस स्थान की 
खोदाई में भी जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें अधिकांश बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं हैं । 
इसलिए यह मानना सहज है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी इस स्थान पर अपना आधिपत्य 
बहुत दिनों तक नहीं रख सके और ब्राह्मणों ने भी इस पर अपना अधिकार बहुत प्राचीन 
काल में ही जमा लिया था | इसकी सूचना चीनी यात्रियों के विवरण से भी प्राप्त होती है, 
जिसमें उन्होंने लिखा है कि विहार के झ्लास-पास अनेक सहस्न ब्राह्मण यहां पर निवास 
करते थे । संकिस्सा के गांव में ग्राज भी इस प्रकार की किवदन्ती प्रचलित हे कि लगभग 
दो हजार वर्ष पूर्व यह स्थान जनशुन्य कर दिया गया था झौर एक हजार वर्ष पहले किसी 
कायस्थ ने इसको ब्राह्मणों को दान में दें दिया था | इसीलिए अन्य बौद्ध तीर्थों के समान 
इस स्थान का भी कोई श्रू खलाबद्ध इतिहास प्राप्त नहीं होता । समय-समय पर शासक 
लोग अपनी इच्छानसार यहां विहार, स्तूप, तड़ाग, मंदिर आदि बनवाते रहे। किन्तु 
मध्य यग में ग्राकर यह भी बंद हो गया, जिसके फलस्वरूप यह पवित्र स्थान विस्मृत 
होने लगा और बोद्ध धर्म के क्लास के साथ इसकी महत्ता लुप्त हो गयी । बौद्ध धर्म विशेष 
रूप से भिक्षुओं से परिचालित होता था । उसका नेतृत्व गृहस्थ लोग नहीं कर सकते थे, 
इसलिए जब इस स्थान की धा्िक इमारतें नष्ट हो गयीं और भिक्षु लोग न रहे तो किसी 
ने उनका जीर्णोद्धार कराने की चेष्टा नहीं की । इमारतें भग्न होकर पहले खंडहर हुई , 
फिर समय बीतने पर अपने ही मलवें में दबकर टीले के रूप में हो गयीं । फिर भी ऐतिहासिक 
लेखों, मुहरों, मूर्तियों, सिक्कों झादि के द्वारा इस स्थान के प्राचीन स्मारकों के विषय मे 
जितना ज्ञान हुआ हैं वह इसकी महत्ता को सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है । 

यह पहले कहा जा चुका है कि वर्तमान संकिस्सा का पता सबसे पहले जनरल 

कनिघम ने १६४२ ई०में लगाया था, परन्तु उस समय वे इस स्थान की खोंदाई न करा सके । 
इस स्थान की विधिवत्‌ खोदाई का कार्य उन्होंने १८६२ ई० में आरम्भ किया । इस काये 
में उन्होंने अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों एवं विहारों का तथा मुख्य नगर के अति प्राचीन 
परकोटे एवं प्रवेश-द्वार का पता लगाया । उन्हें इस क्षेत्र में झृंग काल से लेकर नवीं शताब्दी 
तक के सिक्‍तक भी प्राप्त हुए, जिससे यहां के क्रमिक इतिहास कापता चलता हैं । सिक्‍कों 
के अतिरिक्त उनको पत्थर की एक मुहर, दो चित्रिक शिलापट्ट, एक: मृणमूर्ति, 


है हं 


एक नकक्‍्काशीदार काला पत्थर और कुछ अलंकार प्राप्त हुए थे। पत्थर की मुहर पर त्रिरत्न 
ग्रौर स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हें और उस पर “उतरसेनस” शर्थात्‌ उत्तरसेन की 
(यह मुहर ) लिखा हुआ है । शिलापट्रों पर भगवान्‌ ब॒द्ध के जीवन से संबंधित प्रमख दद्य 
उत्कीर्ण हैं । इनमें से एक में भगवान्‌ को स्वर्ग से संकिस्सा में उतरते हुए दिखाया गया है । 
यह पत्थर बहुत कुछ घिस गया है, जिसके कारण लगभग आधा दृश्य मिट गया है तथापि 
जो शेष है उसमें ऊपर की झोर एक ऊंची इमारत है जिस पर पहुंचने के लिए नीचे से 
एक लम्बी सीढ़ी लगी हुईं है । सीढ़ी के ठीक ऊपर एक गुम्बद है, जिससे होकर मुख्य 
इमारत में प्रवेश किया जा सकता हैं । यह इमारत तीन खंडों में अंकित की गयी थी और 
इसका ऊपरी भाग अब खंडित हो गया है । इमारत के मध्य भाग में उपदेश देने की मुद्रा 
में भगवान्‌ बुद्ध बेंठे हें। उनके दायीं ओर एक आकति हैं, जो भक्ति-भाव से आसीन 
हे । दृश्य के बाम भाग में एक वृक्ष है, जिस पर एक बड़ा-सा मोर बंठा हुआ है | सीढ़ियों 
के मूल भाग में एक नारी की झाकृति हैँ, जो अपने वायें हाथ को ऊपर की ओर उठाये 
है और दायें हाथ में एक भिक्षा-पात्र लिये हुए हैं। यह उत्पलवर्णा नाम की भिक्षणी 
है जो भगवान्‌ का सत्कार करने भञ्रायी थी । मृति के खंडित होने पर भी यह निश्चित 
रूप से भगवान्‌ बुद्ध के स्वर्ग से उतरने का ही दृश्य है, जो संकिस्सा में ही हुआ था । 

अन्य वस्तुओं में एक गोल पत्थर है, पर जिस पर कुछ आकृतियां और अलंकरण 
उत्कीर्ण किये गये हें । यह पत्थर सुन्दर झौर बहुमल्य है । इसके चारों ओर बाहरी हाशिये 
पर घनी नक्काशी की गयी है। अन्दर के वृत्त को १२ भागों में विभाजित किया गया हैं, 
जिसमें से तीन के झन्दर खड़े हुए पुरुषों की आकृतियां, अन्य तीन में वक्ष तथा शेष 
६ मे बौद्ध धर्म के प्रतीक अंकित हैं । ठीक इसी प्रकार का एक शिलाखंड श्री कनिघम 
को तक्षशिला में भी प्राप्त हुआ था। अभी तक इन फलकों पर बने चित्रों का वास्तविक 
भ्र्थ ज्ञात नहीं हो सका है। इस स्थान से प्राप्त दम्पत्ति की मृणमृतिया असाधारण 
रूप से सुन्दर और कलापूर्ण हे। उसके कटि प्रदेश में मोतियों की मेखला है, जो उसके 
सौंदर्य को द्विगुणित करती हैं। उसके दायें हाथ में सनाल कमल है एवं बांया हाथ 
कटि-प्रदेश पर स्थित है । ये मूर्तियां ई० पू० पहिली सदी की है। इसके अतिरिक्त 
काले पत्थर के एक टुकड़े पर भगवान, बुद्ध के निर्वाण का दृश्य अंकित किया गया है । 
वे दायीं करवट लेटे हैं और उसका दायां हाथ सिर के नीचे हैं। उनके चारों ओर 
भिक्षु खड़े हैं। शिलापट्ट के दूसरी ओर एक बड़े हाथी का अगला पैर बना हुआ है। 
अपने मूल रूप में हाथी को यह आकृति ६ इंच ऊंची रही होगी। हाथी के इस पैर 
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के सामने एक पृरुष हैं जो धोती पहने हुए है और जिसके हाथ में ढाल तथा खड ग है । 
उसके सिर पर कोई वस्त्र नहीं है। श्री कनिघम के अनुसार यह दृश्य अगवान_ बुद्ध के 
अस्थ्यवशेषों की हाथी के मस्तक पर रख कर ले चलने वाले दलूस का एक अंश मात्र हे। 
इन वस्तुओं के अतिरिक्त श्री कनिघम को सुनारों के काम में आ्ाने वाले कुछ पत्थर के बने 
हुए अत्यन्त प्राचीन सांचे भी यहां से प्राप्त हुए हें। इन सांचों में से एक पर कुछ 
लिखावट प्रतीत होती है जो अस्पष्ट है। सांचों की शैली से यह ज्ञात होता है कि 
विदेशों से कुछ स्वर्णकार आकर इस स्थान पर बसे थे। 

श्री कनिंधम के बाद संकिस्सा के अवशेषों की खोदाई श्री ग्राउज ने आरम्भ की, 
जिसका कोई विवरण प्राप्त नहीं हैं। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१४ ई० म॑ श्री हीरानन्द 
शास्त्री ने इस स्थान पर खोज का काम आरम्भ किया। उनके प्रयास से झ्नेक इमारत, 
सिक्‍कें, मिट्टी की मुहरें आदि प्राप्त हुई, जिनसे संकिस्सा के इतिहास पर विशेष प्रकाश 
पड़ा। प्राप्त सिक्‍कों में से कुछ सिक्‍के ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं, जिन पर 
ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है। कुछ सिक्‍के कुशाण काल के हें, जिन 
पर शिव तथा नन्‍्दी की आाकृतियां अंकित हैं। इस खोदाई में श्री हीरानन्द शास्त्री 
को लगभग ११५ मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई , जिनमें से एक मुहर बौद्ध धर्म से संबंधित 
है। यह मुहर ४० फुट नीचे खोदाई करने पर मिली थी, जहां पर राख और कोयलों 
के ढेर में वह पड़ी हुई थी। इससे यह प्रमाणित होता हैं कि किसी समय में संकिस्सा 
के विहारों को जलाया गया था। मुहरें विविध काल की हैं और बौद्ध, गैंव तथा वेष्णव 
धर्म से संबंध रखती हैं। इनमें कुछ पर भद्राक्ष, कुछ पर रम्याक्ष और कुछ पर श्वेत 
भद्र लेख अंकित हैं। भद्राक्ष और रम्याक्ष से अंकित मुहरों पर शैव प्रतीक यथा शिव, 
नन्‍्दी, त्रिशुल अंकित हैं एवं श्वेतभद्र की मुहरों पर गरुड़ और सर्प की आाकृतियां हैं। 
इस प्रमाण के झ्राधार पर यह स्पष्ट है कि संकिस्सा का पृणय तीर्थ केवल बौद्धों के लिए द्वी 
आदरणीय नहीं था, वरंच शवों और वेष्णवों का भी एक मुख्य स्थान था। 

डा० शास्त्री ने जिस स्थान पर मुख्य रूप से खोदाई कराई वह विसारी देबी के 
मंदिर भौर ढूह के बीच का भाग था, जहां किसी विहार के कई कमरों की रूपरेखा स्पष्ट 
की जा सकी थी। यहां से प्राप्त ईटों से यह भी ज्ञात हुआ कि यह विहार मोर्य काल 
का है। इस इमारत के उत्तर कोने पर और बीच में दो सीढ़ियां भी मिली हूँ। 
यदि दूसरे कोने पर भी सीढ़ियां मिल जाय॑ तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यह वही इमारत है 
जिसका वर्णन चीनी यात्री ह वेनसांग ने किया था। विसारी देवी के आधुनिक मंदिर 
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के हृह के नीचे जो इमारत दबी पड़ी है वह भी विहार-सी लगती है । इसकी खोदाई करने 
पर कोने से इमारतों के कुछ भाग मिले हैं जो एक के ऊपर बने हैं । इन इमारतों में धातुओं 
की अनेक वस्तुएं और मनके मिलें हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्राचीन गोल इमारत 
के खंडहर के ऊपर एक वर्गाकार इमारत के अवशेष भी प्राप्त हुए हें जिसका पूरा वर्ग 
१२० फूट लम्बा-चौड़ा हैं। सभवत: यह इमारत कुषाण-काल में बनी थी जैसा कि 
इसमें प्रयुक्त ईटों से ज्ञात होता है । संकिस्सा गांव के दक्षिण-पश्चिम कोने पर खोदाई 
करने से एक और मौरयकालीन इमारत के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस इमारत के 
कमरों म॑ से कुछ बर्तन और बहुत-सी दावातें प्राप्त हुई थीं, जिनसे ऐसा अभ्रनुमान होता है 
कि इस स्थान पर कोई पाठशाला तथा छात्रावास था । 
उपरोक्त इमारतों के आधार पर प्राचीन संकिस्सा के वभव की कल्पना सहज ही की 
जा सकतो हैं, जब वह अनेक स्तूपों, विहारों और मंदिरों से सुझोभित था । पाठजालाएं 
और विद्वानों के निवास-स्थान के अतिरिक्त दूर-दूर से आने वाले यात्रियों के ठहरने 
के लिए भी समुचित प्रबन्ध यहां था । मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक यह स्थान 
निश्चित रूप से उन्नत अवस्था में था। पश्चात्‌ हुणों के आक्रमण के फलस्वरूप ज्यों-ज्यों 
बौद्ध धर्म का ह,स होता गया त्यों-त्यों संकिस्सा भी अवनति के मार्ग पर अग्रसर हुआ । 
यहां तक कि मुस्लिम काल में आक्रमणकारियों की वर्वरता से जो कुछ बचा था वह भी 
सदा के लिए नष्ट हो गया। 
संकिस्सा के पूर्व की ओर लगभग ६ मील की दूरी पर एक और टीला मिला है 
जिसको खोदाई करने पर एक विशाल विहार के अवशेष, मुद्राएं, मृतियां और 
झ्रन्य सामग्री प्राप्त हुई है । प्राचीन काल में यह विज्ञाल विहार संकिस्सा महातीर्थ 
का अवश्य ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा होगा । इसके उत्तर-पूर्व कोने पर भगवान, 
बुद्ध की एक विश्ञाल मूरति पाई गई थी। साथ ही मिट्टी की बनी अनेक महरें भी 
मिली थीं जिनमें महात्मा बुद्ध द्वारा प्रचारित धर्म का मूलमंत्र “ये धर्मा हेतु... लिखा 
हुआ है । यहीं से एक शिलापट्ट भी प्राप्त हुआ है जिस पर बोधिसत्व की दो प्रतिमाएं 
( उत्कीर्ण हें । यह विहार पखना-विहार के नाम से प्रसिद्ध था । इस स्थान के उत्तर में 
लगभग चार फर्लांग की दूरी पर एक बहुत बड़ा ताल हैं जिसे लोग महीताल कहते हें । 
इसके पद्िचम तट पर कुछ मंदिरों के भग्नावशेष मिले हैं जिनमें से ब्राह्मण धर्म संबंधी 
ग्रनेंक महत्वपूर्ण मूर्तियां प्राप्त हुई हें । ह वेनसांग ने संकिस्सा के पास जिस विशाल 
विहार को देखा था यह संभवत: वही विहार हूं । 
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संकिस्सा और पखना-विहारों की खोदाई ग्रभी पूरी नहीं हुई हे। अधिकांश भाग 
ढहों और खेतों के नीचे अज्ञात ही पड़ा है फिर भी जितनी सामग्री अभी तक प्राप्त हुई 
है उससे संकिस्सा के वंभव का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता हैं। खेद है कि ऐसे स्थान पर 
उपरोक्त भग्नावशेषों को छोड़ कर कुछ ही दर्शनीय स्थल और हैं जो यहां के 
गौरवपूर्ण समय पर प्रकाश डालते हें, अत: इनका विवरण नीचे दिया गया हैं :-- 
विसारी देवी का मंदिर 


संकिस्सा के क्षेत्र में प्रवेश करते ही टीले पर दक्षिण में ईटों का एक ऊंचा दूह है 
जिसपर विसारी देवी का आधुनिक मंदिर बना है । इस देवी की पूजा ग्रामबासी शक्ति 
के रूप में करते हें । 
अज्ञोक स्तम्भ का शीष भाग 

उपयुक्त मंदिर वाले टीले के उत्तर में ४०० फुट की दूरी पर एक प्राचीन 
स्तम्भ का शीर्ष भाग पाया गया था। इस पर हाथी की मूति बनी हैं जिसको सूड़ 
और पूंछ अब टूट गयी है। भूरे रंग के पत्थर की बनी हुई यह मूर्ति अपने 
चमकदार पालिश तथा उत्कृष्ट रचना के कारण अवश्य हो किसी अशोक स्तम्भ 
को सुसज्जित करती होगी, जो यहां स्थापित किया गया था । फाहियान एवं ह वेनसांग 
दोनों ने ही संकिस्सा में अशोक स्तम्भ होने का उल्लेख किया हैं ,किन्तु उसके शीर्ष भाग 
पर हाथी के स्थान पर सिंह लिखा हैं जो संभवत: भ्रमवद्ञ होगा.। यह शीर्ष भाग अब 
एक लोहे कं बाड़े में सुरक्षित है । 
स्वर्ग से उतरने का स्थान, प्रमुख विहार एवं स्त्प 

विसारी देवी के मंदिर के दक्षिण में लगभग २०० फूट की दूरी पर एक टीला 
हैं जो संभवत: किसी स्तृप का खंडहर मालूम पड़ता है । इसी प्रकार मंदिर के पूर्व लगभग 
६००७ फूट की दूरी पर भी “नीवी का कोट” नाम का एक विश्ाल टीला है, जो परिमाण 
में ६०० :: ५०० फूट का है और जो वास्तव में कभी एक विज्ञाल विहार रहा होगा । 
इस विद्याल दूह के दक्षिण-पूर्व और उत्तर के कोनों में भी स्तूपों के कई खंडहर हैं और 
इसी प्रकार का एक ढूृह थोड़ी दूर चलकर उत्तर दिज्ञा में भी मिलता है । इन सब ढूहों 
को मिलाकर पूरा क्षेत्र लगभग ३००० फूट लम्बा और २००० फूट चौड़ा हैं और 
२ मील कें घेरे में फैला हुआ है । संभवत: यह समस्त क्षेत्र मुख्य नगर का मध्य भाग रहा 
होगा | नगर के चारों ओर मिट्टी की १८,६०० फूट लम्बी दीवार थी जिसका अधिकांश 


है -- 


भाग आज भी देखा जा सकता है। कहीं-कहीं पर नगर में प्रवेश करने के द्वारों के 
चिन्ह भी मिलते हं। इस क्षेत्र में अगणित छोटे-बड़े स्तृप हें, जिनमें सात स्तप महत्व के 
हैं। पहिला जहां भगवान बुद्ध त्रयस्त्रिश स्वर्ग से भूमि पर उतरे थे, दूसरा जहां पूर्व 
समय में चार बोधिसत्वों ने बंठ कर योगसाधना की थी, तीसरा जहां भगवान बुद्ध ने 
स्नान किया था, चौथा एवं पांचवां जहां इन्द्र और ब्रह्मा भगवान बुद्ध के साथ स्वगं से 
उतरे थे, छठां जहां भिक्षुणी उत्पलवर्णा ने सर्वप्रथम स्वर्ग से उतरते हुए भगवान का 
सत्कार किया था एवं सातवां जहां भगवान ने अपने कंश एवं नख कटवाये थे। 
नाग का तालाब 

यह तालाब विज्ञाल स्तृप के दक्षिण-पद्धिचम में स्थित है, जिसमें फाहियान के 
अनुसार एक इवेत फण वाला नाग रहता था। यह नाग अपनी अलौकिक शक्ति के 
कारण भूमि को उर्वरता प्रदान करता था तथा संकिस्सा के निवासियों की रक्षा 
करता था। इस तालाब के भग्नावशेष कान्देय ताल के नाम से पुकारे जाते हैं और यहां 
प्रति वर्ष वंशाख मास भर मेला लगता हैं । 
महादेव का मंदिर 

विसारी देवी के मंदिर के उत्तर-पूर्व में आ्राधे मील की दूरी पर एक ढूह हैं, जिस 
पर महादेव जी का नया मंदिर बना हुआ हँ। मंदिर की इमारत में कुछ प्राचीन 
स्तम्भों का प्रयोग किया गया है जो मथुरा के लाल रेतीले पत्थर के बने हुए हें । यहां 
खोदाई करने पर मध्यकालीन पौराणिक धर्म की वस्तुएं भी प्राप्त हुई थीं । 





को शाम्बी 


कौशाम्बी की गणना प्राचीन भारत के वैभवशाली नगरों में को जाती थी । 
महात्मा बुद्ध के समय वत्सराज उदयन की राजधानी के रूप में इसने अद्वितीय गौरव 
प्राप्त किया । उदयन की गौरवपूर्ण गाथा से संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है। कौशाम्बी 
के महान्‌ श्रेष्ठियों के निमंत्रण और आग्रह पर भगवान्‌ बुद्ध इस नगरी में पधारे थे, जहां उनके 
वर्षावास के निमित्त कई विज्ञाल विहारों का निर्माण कराया गया था | बौद्ध साहित्य 
में वरणित प्रसिद्ध घोषिताराम इसी नगर में स्थापित था, जिसके भग्नावशेप कौशाम्बी 
की अ्रभी हाल की खोदाई में प्राप्त हुए हैं | प्रयाग-विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इस खोदाई 
के कारण इतिहासवेत्ताओ्रों एवं विद्वानों का ध्यान इस ओर प्रचुर मात्रा में आकर्षित 
हो रहा है । 

कौश्ञाम्बी वर्तमान कोसम, प्रयाग से ३३ मील की दूरी पर यमुना के बायें तट पर 
स्थित है। परन्तु इस मार्ग से पहुंचना अत्यन्त अ्रसुविधाजनक है। वैसे सराय-अकी ल 
तक तो बस से किसी प्रकार जाया भी जा सकता है किन्तु उसके आगे ७ मील का रास्ता 
नितान्त कच्चा एवं खेतों से है। बीच में एक नाला भी पड़ता है जो वर्षा ऋतु में बहुत 
दुरूह हो जाता है। दूसरा मारे ग्रेन्ड ट्रंक रोड से होकर है । यह मार्ग सुगम हे किन्तु इससे 
लगभग ६३ मील की यात्रा करनी पड़ती है। ग्रैन्ड टरंक रोड पर २० मील चलने 
के पश्चात्‌ उत्तरी रेलवे के भरवारी स्टेशन से वायीं ओर होकर राजापुर की सड़क पर २० 
मील और आगे जाना पड़ता है। यहां नहर की सड़क मिलती है जिससे होकर २१ मील 
की दूरी पर बेहनपुरवा का पुल मिलता हैं। यहां नहर की पटरी छोड़कर खेतों से 
होकर दो मील चलने पर हम कोौशाम्बी पहुंच सकते हैं। इस नहर पर मोटर द्वारा यात्रा 
करने के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, लोभ्रर गंगा कंनाल, फतेहपुर डिवीजन, कानपुर 
से झाज्ञा प्राप्त करनी पड़ती हैं जो सरलता से मिल जाती हैं। आजकल कौशाम्बी में 
खोदाई होने के कारण यात्रियों के बरावर आराने-जानें से सवारी-सुविधा से भ्राप्त ह्टो 
जाती है । 


जुक 


कौशाम्बी का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से ज्ञात हैं। इसके अनेक साहि- 
त्यिक प्रमाण मिलते हैं। शतपथ और गोपथ ब्राह्मणों में इसका उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप 
से श्राया है। इन दोनों ग्रन्थों से पता चलता हैं कि उददालक आरूणि का एक शिष्य 
कोशाम्बेय अर्थात्‌ कौश्ाम्बी का रहने वाला भी कहलाता था । उसके पदचात्‌ 
इस स्थान का उल्लेख हमें महाभारत, रामायण तथा हरिवंश प्राण में भी प्राप्त होता है । 
महाभारत के अनुसार कौशाम्बी की स्थापना चेदिराज के पत्र उपरिचर वम ने की 
थी, परन्तु रामायण म॑ इस नगरी को कुश के पत्र कशम्ब द्वारा स्थापित बताया गया हैं। 
दीर्घ निकाय में भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनन्द ने कौशाम्बी की गणना तत्कालीन 
सम्पन्न, विख्यात एवं वैभवपूर्ण नगरों में की है । दीर्घनिकाय पर भाष्य लिखते हुए ब॒द्धघोंष 
ने तत्कालीन प्रसिद्ध नगरों यथा चम्बा, राजगह, श्रावस्ती, साकेत एवं वाराणसी के वर्णन 
के साथ-साथ कोशाम्बी के कुछ प्रसिद्ध श्रेष्ठियों का भी उल्लेख किया है। 

प्राचीन ग्रंथों में विख्यात्‌ होने पर भी कौशाम्बी का ऐतिहासिक और राजनीतिक 
महत्व राजा उदयन के समय से आरम्भ हुआ था। उदयन के पूर्व जिन राजाओं ने 
काौशाम्बी पर शासन किया उनका उल्लेख पुराणों में किया गया है। अर्जुन के पौत्र 
राजा परीक्षित से पांचवीं पीढ़ी में राजा विचक्षु ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से हटा कर 
कौशाम्बी को बनाया था। विचक्ष और उदयन के बीच १६ राजाओं ने कौशाम्बी पर 
शासन किया । इस प्रकार से उदयन हस्तिनापुर के कुरुवंश की शाखा के शासक थे | 
राजा उदयन संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध नायक के रूप में भी चित्रित किये गये हैं। 
प्रकृति से ही वे वीर तथा विलासी थे। युद्ध, हाथी, वीणा और सुन्दरी उनके प्रिय विषय 
थे। इसलिए संस्कृत भाषा के विख्यात नाटककार भाष ने उदयन को अपने दो नाटकों--- 
स्वप्नवासवद॑त्ता तथा प्रतिज्ञा-यौगंधरायण में नायक के रूप में उपस्थित किया | उदयन की 
कथा कथासरित्सागर, रत्नावली, प्रियदर्शिका, स्कंदपुराण (ब्रह्म कांड ), जैनियों के धर्म 
ग्रंथ विविध तीर्थकल्प, ललितविस्तर, तिब्बत में पाये गये बौद्ध धर्म संबंधी साहित्य तथा 
हू वेनसांग द्वारा लिखित अपने भ्रमण-बृतान्त में मिलती हैं। साहित्य और धर्म-ग्रंथों 
के अनुसार उदयन एक परम प्रतापी शासक थे, जिनके ऐश्वर्य को देखकर तत्कालीन 
राजा उनसे ईर्ष्या करते थे। अवन्ती के राजा चण्ड (चन्द्र) प्रद्योत ने एक बार छल 
से उदयन को बन्दी बना लिया था। लेकिन बाद में उदयन उन्हीं की पृत्री वासवदत्ता 
की सहायता से उसके साथ भाग निकले और उसको अपनी पटरानी बनाया। 
कथास-रित्सांगर में उदयन के दिग्विजय का भी विवरण मिलता है। हर्ष 
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विरचित प्रियदरशिक। से यह ज्ञात होता है कि उदयन ने एक वार कलिंग पर भी विजय 
प्राप्त की थी | 

परन्तु बौद्धग्रंथों में उदयन का चरित्र कलुषित रूप से चित्रित किया गया है। 
इसका प्रमुख कारण यही था कि वह बौद्ध न होकर हिन्दू धर्म का पोषक एवं अनुयायी 
था। कहा जाता है कि प्रथम बार जब महात्मा बुद्ध अपने धर्म प्रचार के निमित्त 
कपिलवस्तु, वैशाली एवं राजगृह होते हुए कौश्ाम्बी पधारे तब उदयन अपनी सेनाओं 
के साथ कंकावती नगरी पर झाक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर रहा था। अत: शांति के 
इस दूत को देखकर वे अत्यन्त क्रोधित हुए और भगवान्‌ बुद्ध पर एक बाण भी छोड़ा । 
परन्तु भगवान्‌ बुद्ध के चमत्कार से उस बाण से यह वाणी निकली, “क्रोध और क्षोभ से 
दुख उत्पन्न होता हैं । इस लोक में जो त्याग न करता हुआ युद्ध करता है उसको मृत्यु 
के पश्चात्‌ नरक की यंत्रणाओं में पड़ना पड़ता है। अतः दुख एवं युद्धों को दूर रक्खो ।” 
इस चमत्कार का महाराज उदयन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और भगवान बुद्ध से उपदेश सुनकर 
बे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गये । राजा उद«न के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की इसी 
प्रकार की कथा तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। इन कथाओं से यह सिद्ध होता हैं 
कि उदयन पहले बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुता की भावना रखता था, परन्तु बाद में उस धर्म का 
अनुयायी हो गया । 

उदयन के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के बाद कौशाम्बी में बौद्ध धर्म के अनु- 
याथियों की संख्या बढ़ने लगी । फलस्वरूप कौशाम्बी में विहारों और झआारामों की रचना 
होने लगी । महात्मा बुद्ध के निवास करने के लिए घोषधिताराम सबसे अ्रधिक भव्य और 
पुन्दर बनाया गया था। यह आराम यमुना के तट पर कौदाम्बी के दक्षिण-पूर्व भाग में 
बना हुआ था और जिसको फाहियान और हजेनसांग ने देखा था । 


बौद्ध कथानकों के झाघार पर भगवान्‌ बुद्ध का कम से कम दो बार कोशाम्बी झाना 
सिद्ध होता है। इस अवसर पर उन्होंने कई प्रसिद्ध उपदेश दिये थे। इनमें से कोसम्बीय- 
सुत्त, स्कंदसुत्त, बोधिराजकुमारसुत्त आदि अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनमें विशेष 
रूप से पारस्परिक कलह तथा ढोंगी गुरुओं से सचेत किया गया हैं। बुद्ध के समय में 
ही कुछ अहंकारी भिक्षुओं ने संघ में भेद डालने की चेष्टा की थी, तब इस प्रवृत्ति को 
दूर करने की चेष्टा से भगवान्‌ बुद्ध ने कोसम्बीयसुत्त का उपदेश दिया था। कुछ 
बोद्ध धर्मग्रंथों में इस वात का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कोशाम्बी के तीन प्रमुख 
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पैठों--घोषित, कुक्कुट और पावारीय के निमंत्रण पर भगवान्‌ बुद्ध कौशाम्बी पधघारे थे । 
इन्हीं तीन भक्तों ने महात्मा बुद्ध के आवास के लिए अपने नाम से तीन विहारों को 
बनवाया था। तिपल्लत्थमिग जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध के ठहरने का कौशाम्बी 
में एक और स्थान था जो बद्रीकाराम के नाम से विख्यात था। इस प्रकार से कौशाम्बी 
या उसके आस-पास में बनाये गये चार विहारों को सूचना हमें मिलती है, जिनकी रचना 
भगवान्‌ बुद्ध के समय में ही हो गई थी। कौशाम्बरी में किये गये बुद्ध जी के उपदेशों को 
पढ़ने से ऐसा लगता हैँ कि वे अपने झनुयायियों के कलह से बहुत दुखी थे । अतः 
कहा जाता है कि एक बार वे अपने शिष्यों से रूढठ करके पारिलेयक वन में भूखे-प्यासे 
एकान्तवास करने लगे । उस समय द्रवित होकर एक बन्दर ने उन्हें प्याला भर झह॒द 
प्रदान किया तत्परचात्‌ उसने कुएं में कद कर देवयोनि प्राप्त को । इस चमत्कार का उनके 
शिष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और कुछ दिन तक संघ में फूट एवं कलह कम रही । 

उदयन के पश्चात्‌ उसका पृत्र बोधिकुमार अथवा नरवाहन कौश्ञाम्बी का राजा 
हुआ | वह भी बौद्धधर्म का अनुयायी था। उसने यहां एक भब्य प्रासाद की रचना 
करवाई थी | जब प्रासाद वन कर तैयार हो गया तो भगवान्‌ बुद्ध की चरण-धूलि से 
उसे पवित्र करने के लिए उसने उन्हें उनके शिष्यों सहित आमंत्रित किया एवं 
भिक्षादी। इसके पदचात्‌ कुछ काल हमें कौश्ाम्बाँ के इतिहास का पता नहों चलता । 
इसका वास्तविक इतिहास हमें अशोक के समय से मिलता है जब यह उसके विस्तृत 
साम्राज्य का एक प्रदेश था और एक महामात्र द्वारा शासित होता था। उस समय 
यहां के बौद्ध संघ की दशा सुचारु न थी, जैसा कि कौशाम्बी के महामात्रों को दी गई 
राजाज्ञा से प्रतीत होता है । यह राजाज्ञा इलाहाबाद के किले में स्थित अशोक की लाट 
पर उत्की्ण है। तदन्तर यह प्रदेश शु गों की राज्यसत्ता में आया, जैसा कि यहां से प्राप्त 
लेखों एवं मुद्राओं से ज्ञात होता है। इस काल में वहसतिमित (वृहस्पतिमित्र) नाम से 
किसो राजा न॑ पभोसा (प्रभासपत्तन) की पहाड़ियों में कौशाम्बी से दो मील दूर कस्यपोय 
अरहतों के निवास के लिए गृफाएं बनवायी थीं। सन्‌ १६३४ ई० में यहां से प्राप्त एक 
बुद्ध मुति पर उत्कीर्ण लेख से यह ज्ञात होता है कि कनिष्क ने कौज्ञाम्बी को अपने शासन 
काल के दूसरे वर्ष में ही अपने राज्य में मिला लिया था। कृषाणों को सत्ता समाप्त 
होने के पश्चात्‌ कुछ दिन कौशाम्बी भारशिवों के राज्य का अंग रहा । किन्तु यह दशा 
अधिक दिनों न रही और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ-साथ कौशाम्बी स्वतंत्र हो 
गया। इस बीच अनेक राजाओं ने यहां राज्य किया, जिनका नाम हमें यहां से प्राप्त 


७३ 


लेखों एवं सिक्कों से ज्ञात हुआ है। ३२० ई० में गुप्तों का जब उत्कर्ष हुआ तो कौशाम्बी 
उनके राज्य में हो गया। ४५वीं शताब्दी में जब फाहियान नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री ने 
भारत की यात्रा की तो उसने कौझाम्बी का वर्णन करते हुए लिखा है---“मृगदाव 
(सारनाथ) से १३ योजन उत्तर-पर्चिम दिशा में कौझाम्बी नामक देश है । उस स्थान 
_ पर एक मंदिर है जिसका नाम घोसिताराम है। वहां एक वार भगवान्‌ बुद्ध ने निवास 
किया था | आजकल भी वहां बहुत से भिक्षु रहते हैं जिनमें से अधिकांश हीनयान सम्प्रदाय 
के हैं ।” इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि ५ वीं शताब्दी में कोशाम्बी उन्नत अवस्था में था। 
परन्तु जब ७ वीं शताब्दी में हवेनसांग वहां पहुंचा तो उसे यह विहार भग्नावस्था में मिला । 
ह॒वेनसांग ने अपनी यात्रा के समय कौशाम्बी में दस विहारों को भग्नावस्था में देखा था, 
यद्यपि उस समय भी वहां हीनयान शाखा के ३०० भिक्षु निवास करते थे । उसने कौशाम्बी 
के ६० फूट ऊंचे बौद्ध मंदिर का भी उल्लेख किया है जिसमें उदयन द्वारा बनवाई गई 
एक चन्दन की बुद्ध मूति स्थापित थी । इसके झतिरिक्त उसने घोसिताराम के निर्माता 
श्रेष्ठी घोसित के भवनों के घ्वंसावशेष, एक अन्य बौद्ध मंदिर एवं स्तृप तथा भगवान्‌ बुद्ध 
का सस्‍्नानागार भी देखा था। इसके ऊपरी भाग में महायान शाखा के प्रसिद्ध 
ग्राचार्य वसुबन्धु रहते थे। वसुबन्धु के बड़े भाई असंग योगाचार-विचारधारा के 
मूल प्रवत्तक थे। उन्हीं को विचारधारा के प्रभाव से दिण्डनाग एवं धर्मकीति जंसे 
अतुलित ताकिक उत्पन्न हुए। वसुबन्धु और असंग्र के यहां निवास करने से सिद्ध होता 
हैं कि इस काल में कौशाम्बी बौद्ध दर्शन का प्रधान केंद्र था । 

सातवीं शताब्दी स ११वीं शताब्दी तक कौशाम्बी का प्रदेश किसी न कसी रूप में 
कन्नौज के राजाओं के अधिकार में रहा, किन्तु उसका राजनीतिक महत्व झने:-शने: 
फीका पड़ता गया और जो कुछ बचा-खुचा महत्व था वह १२वीं शताब्दी के अन्त में 
यवनों के आक्रमणों से लुप्त हो गया | तब से १८३६ ई० तक इसका इतिहास भअ्रंधकार 
के गत में विलीन रहा, जब श्री कनिघम ने खोज कर इसके प्राचीन गौरव को भ्रकाश 
में लाये। पश्चात्‌ सन्‌ १६२१-२२ में दयाराम सहानी तथा सं० १६३४-३५ में ननी- 
गोपाल मजमदार ने यहां की खोदाई की और कुछ महत्वपूर्ण इमारतें तथा मूर्तियां ग्ादि 
निकालीं । फलस्वरूप कौशाम्बी की पुरातत्व संबंधी वस्तुओं में जन अभिरुचि बहुत बढ़ी 
झौर लोगों ने यहां से कलाकृतियों को एकत्रित करना प्रारम्भ किया | इनमें अधिकांश 
वस्तुएं प्रयाग के संग्रहालय में हैं। ये वस्तुएं बड़े ऐतिहासिक महत्व की हें, कारण इनसे 
कौशाम्बी ही नहीं वरंच सारे उत्तरी भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । 
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केवल मृद्राओं से ही लगभग दो दर्जन ऐसे राजाशों का नाम ज्ञात हुआ है जो अन्य किसी 
सूत्र से नहीं ज्ञात थे । 
कौशाम्बी के गौरवपूर्ण स्थल से निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारतों के अवद्येष 
प्राप्त हुए हैं जो विशेष दर्शनीय है :-- 
उदयन के किले का परकोटा 
कौशाम्बी क्षेत्र में प्रवेश करते ही चारों ओर दूर तक जो टीला-सा दिखाई देता हैं 
उसे लोग उदयन के किले की चहारदीवारी बताते हें। इस दीवार के बाहर एक खाई' 
भी थी, जिसका आभास स्थान-स्थान पर बनें गड़्ढों से होता हैं। इस चहारदीवारी 
में विभिन्न परिमाणों की ईंटें मिली हैँ, जिनसे इसका अति श्राचीन होना सिद्ध होता हे । 
अज्ञोक स्तम्भ 
यहां भग्नावशेषों के मध्य एक २२ फुट लम्बा स्तम्भ मिला हैं जिसका शीर्ष भाग 
म्रग्ट हो गया है। स्तम्भ चमकदार पालिश से जगमगाता है, जिससे यह अशोक के 
समय का ज्ञात होता है, यद्यपि इस पर उक्त राजा का कोई लेख नहों हैं । 
इस स्तम्भ क॑ अतिरिक्त इलाहाबाद के किले में स्थित अश्ञोक स्तम्भ भी पहले 
कौशाम्बी में ही था, जिस १२ मह्दामाक्रों में फूट डालने वाले भिक्षु-भिक्षुणियों को 
कौशाम्बी से निकाल देने का आदेश सम्राट नें उत्कीर्ण कराया था । 
वर्तमान खोदाई का क्षेत्र 
सन्‌ १६४८ ई० से प्रयाग-विश्वविद्यालय ने अपने प्राच्य इतिहास विभाग के 
ग्रध्यक्ष श्री गोवर्धन राय शर्मा, एम० ए० के संचालन में कौशाम्बी में खोदाई कराने का 
कार्य अपने हाथ में लिया, जो व्यापक एवं सुचारु ढंग से चल रहा हे । इस अवधि में 
बहुत से महत्वपूर्ण स्मारक प्रकाश में आये हेँ, जिसमें से घोषिताराम के अवज्ञेषों का 
ग्रन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण हें । कौशाम्बी की इस खोदाई म प्राप्त सामग्रियों का निरीक्षण 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के कौशाम्बी-रुग्रहालय में देखा जा सकता है । 
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महावोधि मंदिर ई०पू० २ री शताब्दी 
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महापरिनिर्वाण स्तप (गप्तकाल) | । 


महापरिनिर्वाण स्तप से प्राप्त तांबे, चांदी झोौर सोने 
की धातु पेटिका एवं चन्दन की लकड़ी का टुकड़ा। 


कहर 
क्र 


5 नर. ला 





महापरिनिर्वाण स्तृप से 
प्राप्त ताम्न घट (गृप्तकाल) । 
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पकी हुयी मिट्टी की बनी बुद्धन्मति--५वीं शताब्दी । 





राजगृह का चमत्कार--नालागिरि का 
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मणियार मठ का दृश्य कृषाण काल | 








श्रावस्ती के भग्नावशेष | 


शिलापट्ू जिस पर मणिनाग एवं अन्य नाग-तागियों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं (कुवाण काल) । 








| १ 
है| 
हु बे 


ही& 00 
५५ ५३५४६ 


जंतबन बिहार में प्रतिष्ठापित 
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सन्‌ प्रधम शताबदी। 
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बुद्ध म॒त्ति ईस्वी तीसरी 





भारहत की वेष्टनि पर अ्रंकित जेतबन के क्रय का 
दृश्य--ई० पू० दूसरी शताब्दी । 





संकिस्सा से प्राप्त दम्पत्ति की मृति-- 
ई० पृ० प्रथम शताब्दी । 
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मिट्टी का टीकरा जिस पर उदयन द्वारा वासवदत्ता 
के हरण का दृश्य झ्ंकित हैं--ई० पू० दूसरी 
शताब्दी । 


बुद्ध मूति---कृषाण काल । 


बोधिसत्व लॉकनाथ-- ४५वीं शताब्दी। 





धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध की 
मृति--५वीं शताब्दी । 








[द्ध के जीवन के आ्राठ प्रमुख दृश्य से अंकित शिलापटू (गुप्तकाल) । 
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महापरिनिर्माण मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति (गुप्तकाल)। 


हि 


प्रभिलिखित ताम्रपत्र (गुप्तकाल)। 








कुबेर की मूृति--७वीं छाताब्दी ॥ 
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संकिसा का प्राचीन क्षेत्र ॥ 





ब्् 


न क # ' #छ2 घ 
| | ; || 
२03 नमन लिक कल 
० आंड + 2 स्व नी 


कक 





का. 


“ई० पु० प्रथम छाताब्दी | 


स्वर्गा रोहण- 


बज. 


बुद्ध का स्वर्गा 


पखना बिहार से प्राप्त शिलापड्ू जिस पर खसर्पंण 
| लोकेशवर एवं लोकनाथ की मृतियां अभंकित हैं-- 
ई० ६टीं शताब्दी । 





घोषिताराम से प्राप्त लेखल--ई० पुृ० पहली शताब्दी | 


8. 895 | ही ०.0८: 3७ ६; /०२ ०५ 0९१० मी 
| है “ए००८7०१९।२ ४०१20 < ८२१0/२१ ७० ६- 








न घोषिताराम से प्राप्त अभयमद्रा में बद्ध मति लगभग 
० सन ५वयों झाताछह्दी । 





आम 


है... के 
चर | 





